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प्रावकथन 


किसी वात या यस्तु के सम्बन्ध में विश्वास तभी बनता है जब उसे इच्द्रियों 
द्वारा या अन्तरात्मा द्वारा देख या समझ लिया जाये । कोई आस्तिक हो या नास्तिक, 
दोनों प्रकार के लोग एक-दूसरे के पूरक होते हैं । मानव-समाज को वास्तविकता या 
सत्य की मथार्थता को सिद्ध करने के लिए दोनों प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता 
होती है । 
अपनी इस पुस्तक को जनता के सम्मुख रखते हुए हमें अपने उत्तरदायित्व के 
साथ-साथ इस बात का पूरा असहास है कि इसके अध्ययन से पाठकों को कितना लाभ 
होगा, समाज का कितना हित होगा । हमने यह पुस्तक किसी घर्ग विशेष के लोगों को 
ध्यान में रखकर लिखने का प्रयास नही किया बल्कि यह उन सबके लिए है जो मानव- 
जीवन के नियामक प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते हैं और जिनका विशेषकर हाथ 
के अध्ययन से दिग्दर्शन होता है । 
किसी वस्तु या विषय को सूद्मम अध्ययन के लिए अयोग्य नही समझना चाहिए। 
एक अणु अपने अस्तित्व के महत्त्व में पूर्ण होता है। अतः यदि कोई व्यक्त ऐसी घारणा 
अनाये कि हंस्त-विज्ञान ध्यान देने योग्य विषय नही है तो यह उसका भ्रममात्र होगा; 
अयोंकि बहुत-सी बड़ी-बड़ी और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सच्चाइया या वास्तविकताएं, जिनको 
कभी नगण्य माना जाता था, वे अब असीमित शक्ति का साधन बन गई हैं। ऐसे लोगों 
से हम यह अनुरोध करेंगे कि हस्त-विज्ञान रूपी अणु का विश्लेषण करके तो देखें । हम 
उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनका श्रम व्यर्थ नही जायेगा । इस विषय का अध्ययन 
स्वयं अपनी यथाय्थता को प्रमाणित कर देगा । 
हस्त-विज्ञान के पक्ष मे हमने आयुर्विज्ञान और विज्ञान से सम्बन्धित अनेको 
तथ्यों को एकन्रित करने का प्रयास किया है जो हम आगे चलकर पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत करेंगे । इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाएँगा कि हाथ एक विधान के अनुमरण 
करने वाले हैं और जो प्रभाव उस विधान पर पड़ता है, वही प्रभाव हाथो में दिखाई 
देता है। इस विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले जिन ख्याति प्राप्त विद्वानों ने मस्तिष्क 
और हाथ के सम्बन्धित होने के विपय में जो घारणाएं बनाई हैं और जो विचार व्यक्त' 
किए हैं, उनको हमते भी स्वीकार किया ओर जहां भी हमने इस पुस्तक में उनका वर्णन , 


किया हैं हमने स्पष्ट कर दिया है कि उन विचारों का जन्मदाता कौन है। इस प्रकार 
वे सोग जो इस विज्ञान पर विश्वास नहीं करते उनसे हम यही कहेँगे कि हस्त-परीक्षा 
के विपय के अध्ययन में और उसको विकसित करने में अनेकों शानवात, यूनात के 
दर्शन शास्त्रियों तथा वर्तमान काल के वैज्ञानिकों ने भी दिलचस्पी ली है । 


जब हम मस्तिष्क (छाए) की क्रियाशीलता और समस्त शरीर पर उसके 
प्रभाव के सम्बन्ध में विचार करते हैं, तो हमें यह जानकर कोई आरवर्य नही होता वि 
वे बैशातिक जिन्होंने पहले मह प्रमाणित किया था कि जितनी शिराएं (४८४९७) मस्तिष्त 
और हाथों के बीच में हैं उतनी शरीर की व्यवस्था में कहीं भी नहीं हैं, वे अब अपर 
अनुसंधान कार्ये के आधार पर यहां तक कहने और करने को तैयार हैं कि जब मै 
मस्तिष्क में किसी विचार या धारणा का जन्म होता है तो हाथ को उसका अहसार 
ही जाता है । यदि केवल इसी दृष्टिकोण से हस्त-विज्ञान को देखें तो उसकी यथा 
असंयत नहीं लगेगी । 
इस पुस्तक में हमने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के हाथी की छाप दी हैं। यह अपने 
इस अभिप्राय से किया है कि पाठक उनके जीवन इतिहास से परिचित होगे। ह॥? 
सम्बन्ध में हम एक दृष्टि में यह दिखाना चाहते थे कि भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार की चिंत् 
प्रकृति, मनोदशा, स्वभाव और संस्कार के व्यक्तियों के हाथों में कितना अन्तर होते 
है। जिम उद्देश्य से हम यह पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर हम उ' 
हाथों का विवेचत भी करेंगे। हमारी पुस्तक को पढ़कर यदि वे स्वयं भी इस काे के 
करेंगे तो वे अत्यन्त लाभारिवित होगे। 
इस पुस्तक के प्रकरणों, में हमने प्राठकों के सम्मुख हस्त विज्ञान के उन वियर्म 
और पिद्धान्तों को स्पष्ट तथा सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है जो हमे 
अपने अनुभव में सत्य पाये हैं और जो इस क्षेत्र में हमारी सफलता के मूलाधार हैं 
इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि हत्त-विज्ञान पर हमें पूर्ण आस्था है और हम 
इसको वह मान्यता दिलवाना चाहते हैं जो उसका अधिकार है। दूसरा यह कि अपर 
सतत परिश्रम, अध्ययव कौर अनुभव से हमने जो शान अजित किया है, वह जीवि/् 
रहे और सोग इससे लाभ उठा सके वयोंकि वहू दिन तो जाना ही है जय स्वास्थ 
अथवा अन्य कारणों से हमें इस क्षेत्र से अवकाश लेना ही पढ़ेया ) 


-+क्ीर 


अ्रकाशकीय 


हस्त-विज्ञान पर विश्वविख्यात भविष्य वक्‍ता कीरो (20०४०) की यह सर्वश्रेष्ठ रचता 
है। कौरो केवल हस्त विशेयज्ञ हो नहीं ये; बल्कि अंक विद्या और ज्योतिष के भी 
विशिष्ट विद्वान ये | उनकी सत्य प्रकाशित भविष्यवाणियों का मुख्य आधार असाधारण 
ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव था । 


प्रस्तुत पुस्तक केवल अनुवाद ही नहीं है, विद्वान अनुवादक ने जगहू-गगहू पर अपने 
अनुभव एव विचार तथा भारतीय सापृद्विक शास्त्र के मान्य ग्रन्थों के मठ व पाशचात्य 
विद्वानों (बेनहम, सेप्टजरमेन आदि) के भी मत देकर पाठकों को एक ही स्थान पर 
उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है । 


यहू कहना भी उचित है कि हिन्दी साहित्य के भण्डार में ऐसे उत्तम ग्रन्थ की वृद्धि कर 
शक अभ्णव वे पूर्ति बरी गई है.। भाषा एवं लेखल की शैली अति सरल है जिससे 
'विद्वाब और जनसाधारण पूर्ण लाभ उठा सकें । 


आशा है हमारे पाठक इसे पाकर प्रसन्‍तता अनुभव करेंगे | 


कीरो की अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तक “अंकों में छिपा सविष्य” भी पाठकों को 
उपयोगी रहेगी । 


4 गा 
“-प्रकाशर्क ' 





* चुली और सकझ हीना चाहते हे 
अल्तक एक पैच्चे मित्र की भांति 
॥ प्र लिख कर वो७ ० मंग्रा: 


पका पथ-प्रदर्शन 
संयाइये | 
पल्य 40 रपये 


डाक व्यय & रु० अलग 
आपके पम्पूर्ण जीवन का नक्शा 


5८७७2. वेद 


अनुक्रमणिका 


हस्त-विज्ञान के पक्ष में 9-28 
(कीरो के शब्दों में) 

प्रयम खण्ड 

हाथ की यनावट आदि दाग ज्ञान 29-87 
(साशथा०ए०ण५) ध 

निम्न श्रेणी का हाथ, वर्गकार हाथ, उसका विभाजन भौर विविधताएं, 
घमसाकार हाथ, दाशनिक हाथ, पुछ बोकीला हाथ, अत्यन्त नोकीजा 

हाथ, मिश्रित लक्षणों बाला हाथ, हाथ का भंगूठा, अंगुलियों के जोड़, 
अंग्रुलियां, हिन्दू हरत-शास्त्र के अनुसार अंगुलियों के लक्षण, नाखून, 

करतल, बड़े और छोटे हाथ, हाथों पर बाल, कर-पृष्ठ के सम्बन्ध में 

हिन्दू हस्त-शास्त्र का मत, ग्रह-क्षेत्र, उनकी स्थिति और उनके ग्रुणादि, 

विभिन्‍न देशों के चिवार्तियों और जातियों के हाथ । 

द्वितीय खण्ड हु 

हाथ की रेखायें और उसके चिन्हों के लक्षण भौर प्रभाव-- 82-789 


हाथ की परीक्षा और फलादेश के सम्बन्ध में कुछ विचार, हाथ में 
रैवायें, हाथ को रेखाओं की विविधितामं, रेखाओं के प्रारूप और करतल 
में पाये जाने बाले चिन्हों का परिचय, दाहिना और बायां हाथ, जीवन 
रेखा, मंगल रेखा, हाथ के विभिन्‍न आकार और उनके अनुसार शीर्ष- 
रैखा का फल, शीर्ष-रेखा द्वारा प्रदर्शित उन्‍्माद रोग के लक्षण, हाथ 
द्वारा प्रदर्शित हत्या करने की श्रवृत्ति, हृदय-रेया, भाग्य रेखा, सूर्य- 
रैखा, स्वास्थ्य रेखा, एक स्वस्थ हाथ के लक्षण, वासना रेखा और 
अतीरिय ([णं00०7) ज्ञान रेखा, शुक्रमेखला, शनि-मुद्रिका गौर 
मणिवन्ध रेखायें, वृहस्पति मुद्रिका, विवाह रेखा, सोभाग्यवती स्त्री के 
* लक्षण, विघवा के क्षक्षण, सन्तान-रेखायें, ,नक्षत्र चिन्ह, क्रास चिन्ह, 


वये कक पिन्ह, दीप, बृत्त और किन्दु, जात, विक्रेष, रहस्यपृर्ण काय, 
रहस्पति मुद्िका, रैपाओं के बैप॑ हाथ: रंग, बृहत्‌ विक्रेष 


>>करततत 
भर धतुप्कोण, बजाए कर उपंटनाए । 
3. तृतीय खण्ड 


अत्मज्ता करने बारे के हाय, हत्यारे क्त हाफ, उन्‍माद श्रेग के 490-799 
वि चाहिए, थोर समय 


4. चतुय॑ ४ 
हागो की जदाहरप पटे का विवेचन 290-2/6 
प्लेट 2-हर हाइनेत इन्फेन्या ईपूतालिय का हाय 
प्लेट 3--जैनरत सर बुच्चर क्षय 


हस्त-विज्ञान के पक्ष में 
कोरो के शब्दों में 


यदि किसी विज्ञान, कला का कार्य विशेष का आरम्म से हो मनुप्य जाति के 
सुधार और प्रगति का घ्येय हो, तो वह विज्ञान, कला और कार्य मान्यता और प्रोत्सा- 

हन के अधिकारी होते हैं,। 

मनुष्य की प्रकृति के विश्लेषण, अध्ययन और परीक्षण करने के जितने क्षेत्र हैं, 

उनमें होथ को सबसे अधिक 02४ स्थान प्राप्त होना चाहिए । हाथ के परीक्षण 
सेन केवल मनुष्य जाति की जामिय्ो या कमियों या दोषों को जाना जा सकता है, 
परन्तु यह भी श्ञान हो सकता है कि उन दोषों या कमियों को किस प्रकार दूर किया 
जा सकता है । हाथ आचरण की उस बन्द अलमारी की चाभी है जिसके अन्दर प्रकृति 
न केवल देनिक जीवन की प्रेरक शक्तित को; बल्कि उन अन्तनिहित क्षमताओं और 
गुणों तथा कार्य शक्तियों को भी छिपाक्र रखती हैं, जिनको हम स्व (5७) को 
चहचानकर, अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं । 

हम में से कदाचित्‌ कोई ही ऐसा होगा जो अपने बीते हुए जीवन काल का 
सर्वेक्षण करके, कभी-न-की यह अनुभव न करेगा कि उसके गत जीवन के कितने 
अहीने, वर्ष या जीवन का एक बहुत बढ़ा भाग, उसके माता-पिता या उसकी अपनी 
अनभिज्ञता या अज्ञान के कारण निरथंक व्यतीत हुए हैं। 

“अपने आप को पहचानो/ हमारे ज्ञानी पुव॑जों का यह मंत्र ऐसा व्यापक और 
अर्थपूर्ण है कि उसको भूल जाना कठिन है । जब प्रकृति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करके 
उसके महत्त्व और अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, तो हमे ऐसे अध्ययत और पठन 
पूर विचार करना चाहिए जो इस सम्बन्ध में हमें और अधिक ज्ञान दे सकते हैं। अपने 
सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हम अपने ऊपर अधिकार रखने में समर्थ होंगे और 
अपने आपकी उन्नति करके, हम मनुष्य जाति की उन्‍्तरति कर सकेंगे। 

हस्त-विज्ञान का विषय अपने आपको समझने से सम्बन्ध रखता है। इस विज्ञान 
की उत्पत्ति पर विचार करने के लिए हमें संसार के इतिहास के आरम्भ के दिनों को 


अमाप मौजूद हैं। भारत की चीन काल को पमारक इमारत (7० ०ा००१5) हमे 
बताती ह | रोम या रजरायल के स्थापना से बहुत पहले; इस देश मे ता 
पा बहुपूत्य * डर एकमित् कर लिया सयाथा | थे हे चीन महतो मं 

में आयी उनके अनुचार हिन्द विद्वानों को 
त् 4००७० ण्ी >पव०आ) का चान इंच गत (कराया 
22 से शताब्दियो पा से पाप्त था (भारत के पी काल के कुछ वुफाओं मे बे 
भर्दिरों के सिही मूतिय) (भिकाओ) को रहस्यपूर्ण 'डकिया अपनी, बैक भाषा में 
है बवाती है गान यह के विद्वानों को उन बे देशों से बह प्राप्त था, नो 
पद में अपने जान और विज्ञान की उपलब्धियों के लिए अधिद्ध हुए । ऐसे ही विद्ञान 
हैस्‍्त-विज्ञान के दाता के और वाद मे के बताये हुए. सिद्धान्त सनक दैशो में पहुंचे । 

अधीन ब्नन्‍्यों के हिन्दुओं $| वेद सकते अविक पुरातक ख्रन्य हैं और 
पर अधिहत मूचरो कै अनुभार थे ही यूनान को उम्पता बोर ज्ञात के भण्ठार के 

| 


यह पैध्य इजर पैमत है /३- एस्व-विद्यात ६; 
पे इक विषय करे हमें 


जैव अन्मयराकत ऐसे हैक उरप 
और गानवाक थे, देयना चाहि 


भमुपिक आदर की शब्छ ह्ए्‌ 


गः 


च वर 


और उसके अध्ययन और विवेचन को पूछे न्याय देना चाहिए । इसमें खरा भी सन्देह 
की गुंजाइश नहीं है कि हस्त-परीक्षा का अध्ययन आदि काल से चला आ रहा है और 
सबसे अधिक पुरातन विज्ञानों में उसकी यणना की जाती है । इस सम्बन्ध में इतिहास 
हमे बताता है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश भें अविस्मरणीय समय से जोशो जाति 
के विद्वान हस्त-परीक्षा में अत्यन्त ददा थे और उसका अनुपालन करते ये और प्रशिक्षण 
भी देते थे । इस सम्बन्ध में संक्षेप में हम उस अनोयी मोर अत्यन्त पुरानी पुस्तक का 
विवरण देना चाहते हैं जिसे भारत फी यात्रा में हमे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था । 
यह पुस्तक उन ब्राह्मणों का अमृल्य खजाना था जो उसके स्वामी थे।वे ही उसको 
समझने ओर उप्रमें दी हुई हाथ की आहृतियों, रेखाओं और चिन्हों का बर्ये बताने में 
समर्थ थे । यह पुस्तक एक गुफा में बने मन्दिर के खण्डहर में रबखी जाती थी मोर 
उसके स्वामियों के अतिरिक्त फोई उसको स्पर्श तक नहीं कर सकता था। वह रहस्य- 
. पूर्ण पुस्तक मनुष्य छी घमड़ी की दनी हुई थी और बढ़े मुद्धि फोशल से उसको पुस्तक 
का रूप दिया गया था। यह बहुत लम्बी-चौड़ी थी और उसमें सँकड़ों हस्त-चित्र थे 
और उसमें दर्ज किया हुआ पा कि कोनन्सी रेखा और चित्र का अर्थ कित समय सत्य 
प्रमाणित हुआ था। इस अनूठे ग्रन्थ केः सम्बन्ध में एफ विचित्र बात यह थी कि वह 
एक ऐसे साल रंग के तरल पदार्थ से लिखी हुई थो जो इतना पयका था कि समय 
उसकी स्पप्टता, गहराई और चमक पर कोई प्रभाव न डाल सका । पीले रंग की 
चमड़ी पर खाल रंग के चित्र, अंक चिन्ह और रेयायें एक अदुभुत दृश्य उपस्थित करती 
थी । उन लोगों ने फदाचित जड़ी-बूटियों से कोई ऐस९ रसायन तैयार किया था जिसके 
फ़्लेप से पुस्तक फा प्रत्येक पृष्ठ ऐसा चमकता था जैसे उस पर वारनिश की गई हो । 
मिश्रण कोई भो हो उसके इस्तेमाल से पुस्तक के सभी पृष्ठ बिल्कुल नए से लगते थे । 
यदि समय का झुछ प्रभाव पड़ा था तो पुस्तंक की जिल्‍्दों पर जो कुछ घिसी फटी 
नजर आती थी। यह पुस्तक बहुत पुरातं) थी इसमें तो कोई सन्देह नही; परन्तु कितनी 
पुरानी थी और उसके स्वामियों के किन पूर्वजों ने उसको तैयार किया, इसका ज्ञान 
उन्हें भी नही था । वह प्राचीन ग्रन्थ तीन भागों मे विभाजित था। प्रथम भाग एक 
ऐसी भाषा में लिखा था जिसका अर्थ दे ब्राह्मण भी निकालने में असगर्थ थे । भारत से 
ऐसे बहुत से बहुमूल्य खजाने मौजूद हैं; परन्तु उनके स्वामी किसी भी मूल्य पर उनसे 
अलग होने को तैयार नही हैं।.. ५; 
हस्त-विज्ञात बाग ज्ञान भारत में जन्म लेकर दूर देशों तक फैल गया । वहां 
उसमे रसाम्बन्धित नियमों और सिद्धान्तों का अध्ययन किया गया | उस पर विचार- 
विमर्श हुए, व्यावहारिक रूप से उसकी परीक्षा की गई और इस प्रकार हस्त-विज्ञान 
की प्रगति और अनुपालन होने सगा । जैसे विभिन्‍न जातियो के लोग विभिन्‍न धर्मों को 
प्रचारित या प्रस्तावित करते हैं उसी प्रकार हत्त-विज्ञान की विभिन्‍न प्रणालियां और 
वर्गीकरण बनते गये और प्रचारित होने लगे । जैसा हम कह चुके हैं, हस्त विज्ञान का 
डर दे हा हां 


हक तु 


॥3 


किया ! इसी प्रकार उन्होंने अन्य चिन्‍्हों, गृह-क्षेत्रों आदि को नाम दिये और उनके 
हाथ के स्वामी पर प्रभाव पड़ने के नियमों को निणित किया । 

यह फहा जाता है कि हमारे घामिक नेता इस प्राचीन काल की विद्या से ईर्ष्या 
करते ये। पता नहीं, यह ठीक है या गलत; परन्तु आजकल भी हम देखते हैं कि घर्म 
के ठेकेदार ((#णथा) हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन दोनों के लिए ईश्वर 
के घुने हुये दिव्य बबता (07म८०) बन गये हैं। हम अपनी असहिष्णुता नहीं प्रकट 
करना चाहते; परन्तु यह सत्य है कि यूरोपीय देशों मे किसी भी प्रबल या अभिभावी 
धर्म का इतिहास, मनुष्य द्वारा ज्ञान की उपलब्धियों को प्राप्त करने के विरोध की 
कहानी है । उनके अनुसार हस्त-विज्ञान के जन्मदाता काफिर विधर्मी घे। इस विनान 
के गुणों की ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, उसको न्याय मिलने था तो प्रश्न ही ने 
था। उसके केवल इन्द्रजाल और जादू-टोना होने का प्रचार किया | उनका निश्चित 
मत था (या ऐसा करके वे अपने स्थान को सुरक्षित रखना चाहते ये) कि हस्त-शास्त्री 
शैतान की सन्तान हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुष और स्त्री इतने भयभीत हो 
गये कि उन्होंने हस्त-विज्ञान को गैर कानूनी निथित कर दिया और फिर वही हुआ 
जो ऐसी परिस्थितियों में होना था । हस्त-विज्ञान जैसे देविक और प्राकृतिक शात की 
प्रगति में संतग्न विद्वान तो शैतान की औलाद बन गये जिनके पास की हवा भी दूषित 
थी और खानाबदोष, आवारा तथा जिप्सी हस्त-शास्त्री बन गये | 


मध्य कालीन युग में इस प्राचीन द॑विक शान की पुनरर्थापना करने के अनेकों 
प्रयत्न किये गये । 7)॥6 7(ए७४३४ 0४0:58708 नाम की एक पुस्तक हस्त-विज्ञान पर 
स० ]475 में और उसके बाद 0॥ण्फशाएंब /7500०75 0७ण स्पहएप्ं$ नाम 
की दूसरी पुस्तक स० 490 में प्रकाशित हुई | ये दोनों पुस्तकें अब भी ब्रिटिश 
म्यूजियम में रखी हैं । इससे यह आभास मिला कि हस्त-विद्या पूर्ण रूप से लुप्त नहीं 
हुई थी औौर घ॒र्म के ठेकेदारों द्वारा लगाई गई आग की राख के गर्भ में बहुत से अंगारे 
अब भी भभक रहे थे। इसके पश्चात्‌ उन्‍नीसवीं शताब्दी में यह्‌ विज्ञान फोनिक्स 
(९॥४०८॥ंऋ अमर पक्षी) के समान, इस उत्पीड़न की अग्ति से, जिसने उसको जड़भूल 
से नष्ट करने का प्रयास किया था, उभरकर पुनः अपती शक्ति एकमित करने सगा। 
चैज्ञानिक वातावरण ने उस मत फो समाप्त कर दिया जिसमे हस्त-विज्ञान को अस्ध- 
विश्वास की संज्ञा दी. भी । अव लगभग सब ओर प्रमाण भ्रस्तुत हो रहे हैं कि यह 
प्राचीन विद्या भ्रान्ति नहीं, एक वास्तविक ज्ञानंखूपी रत्त है जिसकी गहनताओं में सत्य 
का प्रकाश अन्तविष्ट है, जिसको ईश्वर की सृष्टि को मान्यता देने वाले जानने और 
देखने में प्रसन्‍नता का अनुभव करते हैं और उसे पृज्य मानते हैं, ! 
हमारे लिए यहां उचित होगा कि हम हस्त-विज्ञान के पक्ष मे लिखकर धघामिरक " 
संस्थानों (2॥ए्ग०) के आक्रमणो और लांछनों से उसकी रक्षा करें ! आप ही बताइये 
घामिक संस्थानों को इस निगूढ़ विज्ञान पर लांछन लगाने का बया अधिकार है ? बड़े 





डेख की बात शैतान उन चोकों के पीछे चगम है जो इस विज्ञान को अति 
और इसके मे सहयोग देते हैं या हैँ, सैत्थानों को सकी: 
कार नही है । में आये हमें एक महीना भी नह «६, गत हुमा था. कि एक 
फेथोसिक पदरी ते एक समूचे परिवार को निमुक्त (4090७॥०७--एक़ पामिक 
रेत्म) देने 7र कर दिया, क्योकि के पास अपने दिवाकर हमारी 
सलाह लेने आये थे अमरीका मे प्रथम कद | भन्दर हू हमारे हो! बादरी भागे 
गौर हमे दिलाने का अयत्त क्रिया कि हमारी सफलता सेकान देन 

एक भी कहा कि ने इनको प्रात भेजा था कि हम 
पादरी बन जाये थ् शतानी शक्तियों के सम्बन्ध टट जाये 


धामिक संस्थान गे ( >भ९००)) नहीं है। 
जनका मुचाधार बाइबिल है भौर बाइबल: भविष्य-पाचियों: से आरब्ध की 
पुस्तक (8००८ ५4७०) है । हेड (छत हिन्दुओं, श्रियों (80,%8908) 
और, चाल्डियन चोगो ((७०0०७०७) भर सब देझो लोगों मे जहां भविष्य-वरतव्य 

प्रोत्साहन दिया जाता है, भरविष्य-बक्ता धामिक नेतामो से होवे है । 

संस्थानों ( 'पवथ), के विस को ध्यान के 'जकर हमें यह बताते 
ईये बहुत मनोरजन होता है कि स्वयं हैँ मम हाथो का जिक है। 
बहुत से अधिकृत लोगो का कहना है 5 यहृदियों मे. थ कैलाओं मे प्रशिक्षण 
लिया था. उनमें से एक हस्‍्त-विज्ञान था; इन रा 
महत्त्वपूर्ण पढे है वह है ०७१ । नह सेक्रीसके अकरण मे पातबा पढ़ है । हेमू मे उत्का 
अयथे कुछ और ही लिया गया; परन्तु अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद इस अकार है-...6 5५० 
79]3०८० सं8घड ०7 3०्वो5 ह॥ हु ०६4 हु 07 कल्ण, फब( खिला 0७ छः 
2 07:57 (ईरवर ने हाथो मे रैसलिए अंकित किये जिससे पोग जान जायें हक 
कँसा भविष्य उनकी अतीक्षा: ,र रहा है), इस सम्बन्ध मे वाइवित मे कुछ और 
पद हैं जो नीचे दिये जा रहे ह-.._ 


के १2/ 
( “छ॥, भा # ॥0 पा मब्ात,? 
(3) ८ ग्ल्ल्थार कह पण्बाय कक गिल्कृत्क्त 7 78 #$ कक्णठ.7 
यब हमें है कि आप विज्ञान से को क्या सहयोग 
भआप्त हब्य है भौर इस वि कई मुचाघार ही परिकल्पना या 
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डावटर बनता या यह चिकित्सक, रासावनिक और सर्जन सब छुछ होता था । उन्‍नीसवीं 
शताब्दी मे, विशेषफर उसके अन्त होने के ध्मय हर क्षेत्र में विशिष्टीकरण आरम्भ 
हो गणा । जो चिकित्सक (९४)अंतंा)) बना बह सर्जन नहीं रहा ओर जो सर्जन 
बना वह चिकित्सक नहीं रहा । दांतों का इलाज करने वाला डावटर तो फहलाने लगा, 
वरत्तु डाबटरी के वास्तविक कार्य, जैसे चिबिस्सा और सर्जरी से उसका कोई सम्बन्ध 
नही रहा । जौ रासायनिक बता उठे भी हिसी और विषय से सम्बन्ध रयने की 
आवश्यकता नहीं रही । हृ्टिड्यों ढग इसाज साधारण चिकित्सक या सर्जन नही करते, 
उनका इलाज हडिंडियों का दावटर करता जो अपने आपको आर्पिद्िएस्ट कहता है। 
इसी प्रकार आयो, कानों आदि के विशेषज्ञ बन गये ३ 
विशिष्टीकरण माव लि एक बहुत उन्नति की वात है; परन्तु इसमें एक बहुत 
बढ दोप गा कमी भी है । इसके द्वारा एक विशेष विषय में अधिकाधिक जान तो प्राप्त 
हो जाता है; परन्तु विशेषज्ञों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो थाता है और उनका धान भी 
अपने विषय तक ही सीमित रहता है । ऐसा होता है कि चिकित्सक शरीर-रचना 
विज्ञान (878०7) के विषय में अधिक नहीं जानता है और सर्जन की चिकित्सा 
सम्बन्धी विज्ञता कम हो जाती है । स्नायू (४८:४८) विशेषश साधारण रोगो का इलाज 
करने में असमर्थ होता है । नौबत तो यहां तक आ गयी है कि चिकित्सक और सर्जत 
शरीर के केवल एक भाग विशेष या रोग विशेष फा इलाज करते हैं। कोई व्यक्ति 
सम्मोहन शकित द्वारा इलाज में प्रभावित है। सहयोग से वह किसी साधारण चिकित्सक 
के पास पहुंच जाता है । जब वह चिकित्सक से सम्मोहत शक्ति के विषय में बाद 
करता हैं तो उसको यताया जाता है कि ऐसी कोई शक्ति का होना असम्भव है । आप 
ही विचार कीजिए कि जो व्यब्ति किसी से बिल्कुल अनभिज्ञ हो उसे [उस विपय की 
अपम्भच घोषित करने का क्या अधिकार है? इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चाहे बहू 
कितना ही शिक्षित, श्ञानवाव और अपने विपय में वहुत वड़ा विशेषज्ञ ही वयों न हो 
उसे देलीपैथी, सम्मोहन विद्या (॥7८४एव7$0), हस्तविजश्ञान, ज्योतिष या अंक विद्या 
आदि को असस्‍्भव घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है जब उसे उनके सम्बन्ध में 
सामान्य ज्ञान भी नहीं प्राप्त है। इस सम्बन्ध में वाल्टेयर का न्यूटव के सम्बन्ध में कहा 
हुआ एक वाक्य हमें स्मरण हो आया है । उसने कहा था---“न्यूटन अपने सारे विशाल 
में पारंगत है; परन्तु बह यह नहीं जानता कि उसके हाथ कैसे हरकत करते हैं ।” प्राय: 
लोग हमसे कहते हैं-- “भीमान्‌ जी, आपने मेटे हाथ की रेखायें देखकर मेरे गत जीवत 
के विपय में तो सब कुछ वता दिया है और मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरे भविष्य 
के सम्बन्ध में भी ठीक ही वयायेंगे परन्तु डा०” तो कहता है मह सब ढोंग है । आप 
ही वताइये मैं वया करूं 7” जी डाक्टर हस्त-विज्ञान भादि को ढोग कहता है और 
| समझता है वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अपने जीवन में यह जानने का समय और 
। अवसर ही न मिला होगा कि हाथ और मस्तिष्क में कितना घमिप्ठ सम्बन्ध है। शायद 
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उसे मेडिकल स्पेशलिस्टों की इस वियय की पुस्तकों को देखने का सौभाग्य भी रहीं 
प्राप्त हुआ होगा । उसका अनुभव तो अपने चिकित्सकीय जीवन में केदल उदर, निमो' 
निया जैसी दैनिक जीवन की बीमारियों तक ही सीमित होगा ! बह तो यह जागल 
होगा कि आदमी के हाथ होते हैं मगर उनका महृत्त्व उसके पेशे में केवल इतना हैं 
रहता होगा कि उनमे नाड़ी गतिशील होती है और ज्वर आने पर वे गर्म हो 
जाते हैं । 

बीस वर्ष पूर्व (कीरो अपने समय की वात कर रहे हैं) लगभग प्रत्येक चिकित्सक 
(ए॥9भंशक्वा) सम्मोहन शवित (#४७४०॥शग) को असम्भव वात कहता था| आजवे 
ही लोग उसको मान्यता देकर उसका ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न हैं । ऐसा ही हस्त 
विज्ञान के सम्बन्ध मे हुआ । वर्षों वे इसको ढ़ोंग कहते रहे; परन्तु अब वे स्वीकार 
करते हैं कि हाथ चमत्कारिक रुप से विभिन्‍न प्रकार के रोगों का संकेत देता है। लंदन 
और पेरिस के चिकित्सक अब रोग निदान में नायूनों के आकार, रुंग और उ्त पर बरे 
चिन्हों को देखना आवश्यक समझने लगे हैं । ड 

यदि चिकित्सा व्यवसाय के लोग पुराने पूर्वाग्रह को भुला दें और किशे 
अधिकृत और विश्वसनीय हस्त-विज्ञान की रचना का घ्यानपूर्वक अध्ययन फरें तो हम 
उन्हें विश्वास दिलाते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि उनका परिश्रम व्यथे नहीं 
जायेगा और उनको रोग निदान सम्बन्धी क्षमता में अपूर्व यूद्धि होगी । इस सम्बन्ध मं 
“हस्त-विज्ञान' के शीर्षक से एडिनबर्म के विश्वविद्यालय की एक पत्निका में सम्पादरक 
को सम्बोधित एक पत्न प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश हम नीचे दे 
रहे हैं :-- | 


महोदय, 

शरुछ वर्ष हुए मैं रॉयल इन्फस्मरी अस्पताल के एक वार्ड से शुजर रहा था तो 
सहसा मेरे मन में एक मरीज के हाथ की रेखाओं को देखने की जिज्ञासा उतर 
हुई । 

मैं निकटतम मरीज के पलग के पास गया और बिना मरीज को देखे उसकी 
हाथ देखने लगा। न तो मैं हस्त-विज्ञान में अधिक विश्वास करता था और न ही मुझे 
उसका कोई विशेष ज्ञान था। इतना मैं अवश्य जानता था कि हाथ में पांच मुख्य रेखायें 
होती हैं, उनके नाम क्‍या हैं और यह नियम कि रेखा का किसी स्थान में टूटवा दुर्भाग्य 
सूचक होता है । मैंने हाथों की परीक्षा की ओर देखा कि जीवन रेखा दोनों हाथों में 
डी हुई थी और भाग्य रेखा अपनी तियमित लम्बाई के एक चौथाई भाग को पार 
करके रुक गई थी और उसके अन्त पर ऋस का चिन्ह अंकित .था । जब मैंने मरीज से 
पूछताछ की तो. मुझे ज्ञात हुआ कि वह 23 वर्ष कृ था ओर क्षय रोग से ग्रस्चित था! 
न्छ ही दिन पश्चात्‌ उसकी -मृत्यु हो»ई। स्थान के अभाव से मैं अपने निजी अनुभव 
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; अन्य उदाहरण देने में असमये हूँ। मैं जानता हूँ कि हस्त-विज्ञान को बहुत लोग 
क्द्गस समझते, हैं, मैं ऐसा नही समझता; वर्योंकि वास्तविकता को दवाया नहीं जा 
पकता । यद्यपि मेरे विचार में, हस्त-विद्या का कोई वैशानिक आधार नहीं है। इस 
गम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार दे रहा हूं--- 

(।) मनुष्य ही ऐसा भ्राणो है जिसका हाथ सबसे अधिक विकसित होता है। 

(2) बाक्‌ पदुता, भाषण पदुता, फोध, अनुराग आदि की धवृत्तियाँ हाथों के 
पंचालन से घ्यक्त की जाती हैँ । मं 

(3) इस संचालन के कारण हाथ में सिमटन, चुन्नट या रेखायें बन जाती हैंये 

(4) थे चुन्नटें और रेखायें सचालन और प्रवृत्तियों से धनिष्ठ सम्बन्ध 
रखती हैं । 

(5) प्रत्येक हाय में चार स्पष्ट घुन्तदें या रेखायें होती हैं जिनका अमुभव के 
अनुसार अनुराग, मानसिक क्षमता, आयु-काल और मानसिक झुकाव से तिश्चित 
सम्बन्ध होता है ।. 

(6) एक पतली परन्तु स्पष्ट रेखा यदि आयु रेखा (जीवन रेखा) को काटे 
यथा वह टूटी हुई हो या उसमें शाखा हो, तो उसकी नियमानुवर्तिता या एक समानता 
(ए्र/णआ(१) में विष्न पड़ता है और परिणामस्वरूप जीवित रहने की प्रवृत्ति मे 
बाधा पड़ेती है । 

(7) साधारण और सूक्ष्म संचातन से जो चुन्नदें या रेखायें वनती हैं उन पर 
नियन्त्रण करने वाली शिराओं ()प८।४८७) में कुछ ऐसे तंतु या रेंशे होते हैं जो प्रदोलनों 
(ए४०४७४॥०४$) को संचालित करते हैं; जिससे आयु रेखा (जीवन रेखा) पर प्रभाव 
पड़ता है और इस प्रकार क्रियाशीलता से क्रास के स्वरूप वाली चुल्लटें.या रेखायें बतः 
जाती हैं। 

(8) हस्व-विज्ञान के विद्वानों के अनुसार बायां हाथ उन ग्रुणों या श्रवृत्तियों 
को व्यवत करता है जो जन्मजात हैं और दाहिना हाथ उन ग्रुणों और अ्रवृत्तियों का 
दिग्दर्शन कराता, है जिनका हम निर्माण करते हैं या अभिग्रहण करते हैं।॥ इस प्रकार 
बायें हाथ से हमारे जन्मजात ग्रुण व्यक्त होते हैं, उनको हम बदल नहीं पाते हैं. और 

जिन गुणों को हम अभिग्नहण करते हैं वे दाहिने हाथ में देखने को मिलते हैं । 

इस पत्र से यह प्रमाणित होता है कि इस विज्ञान का साधारण अध्ययन भी 

उन लोगों का, जो इस पर आस्था नही रंखते हैं, विश्वास दिला सकता है कि हाथ की 
रेखायें अर्हीन नही होती । 

चिकित्सा शास्त्र में ऐस्तो मान्यता है कि कान के ऊपरी भाग में मदि कोई गांठ 

हो तो वह पागलपव का संकेत देती है । ऐसी गांठ श्रायः उन लोगों में पायी जाती है 
जिनको पागलपन पैतृक देन के रुप में' गरिंलता है। पेरिस की (8८४०९॥४० (८३ 
5००१८८३) विज्ञान में शोध करने वाली एक संस्था) ते इस सम्बन्ध में काफी फी शोधकार्य 


38 


फ़िया और अस्त में यह प्रमाणित कर दिया कि केवल कान यी यूदम परीक्षा दवा 
चागलपन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी को जा सकती है । हमारा (कीरो का) तक एह 
है कि जब कान की परीक्षा से इस प्रकार के निष्कर्प निकाला जा सता है, तो 
वया हाथ की, जिसका मस्तिष्झ (87) से सम्बन्ध है, परीक्षा से ऐसा कला 
अमम्भव है ? है 
चिकित्सक अब ६ हार करने लगे है कि नायुन के विभिन्‍न प्रकार के आऊार 
विभिन्‍न प्रकार के रोगों की सभावना का राकेत करते है । हमारा दावा तो यह है कि 
नायूनों को देखकर मह वताया जा सकता है कि भविष्य में जातक पक्षाघान, क्षय रोग, 
इ्ृद्य रोग आदि का शिकार हो सकता है या नहीं । फर्ई डाबटरो ने गुप्त रुप से इस 
बात को स्वीकार किया है कि उन्होने हाथो की परीक्षा से कई प्रकार के निदात डिये 
है; परन्तु खुले आम डाबटर लोग हाथ की महत्ता को मानने के तैयार नहीं हैं । 
अब हम यह तुलना करके दिखायेंगे कि डाक्टर को अपने मरीज और हल्त' 
शास्त्री को अपने मुवक्किल देखने में कया अन्तर है ? हम यह तुखना इसलिए कर रह 
हैं क्योकि आयुरविज्ञान (४४८०४०७)) व्यवसाय के लोग हस्त-शास्त्री को कोई महत्त्व देता 
उचित नही समझते हैं । 
प्रथम बात तो यह है कि डाबटर मान्यता प्राप्त विज्ञान के आधार पर अपना 
व्यवसाय करता है। अपने शोधकार्य के लिए आधुनिकतम यंत्र उसको प्राप्त हैं; परत 
कितने डाक्टर ऐसे हैं जो मरीज के बिना बताये उसका रोग जान लेते हैं और कितने 
डाबंठरों का रोग का निदान बिन्कुल ठीक निकलता है ? कुछ वर्ष हुए लन्दन में (£8 
6पए9० नाम का एक संक्रामक रोग व्यापक रूप से फैल गया था। हमें याद है कि 
लल्दन के एक मुख्य समाचार पत्र में एक ध्यवित के इस सम्बन्ध में अनुभवों के पत्र 
प्रकाशित हुए थे । वह नगर के सात उच्च कोटि के चिकित्सकों के पास गया। सातों 
ने उसके लिए भिन्‍न-भिन्‍न औपधियों के नुस्खे लिखे । 
अब हम यह बताते हैं कि किसी मुवक्किल के आने पर हस्त-शास्त्री क्या 
करता है? मुवक्किल न तो अपना नाम या पेशा बताता है, न ही यह बताता है कि वह 
विवाहित है या अविवाहित । बस, अपने हाथ सामने परीक्षा के लिए खोल देता है। , 
हस्त-शास्त्री उसके बीते हुए जीवन की घटनाओं और उसके बीते समय के स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में बौर उसकी चर्तमान परिस्थितियों का विवरण उसे वताता है॥ और जद 
अपने कथन को सत्य पाकर उसे आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है तो वह मुवबिकिल को 
बताता है कि भविष्य में उसके जीवन में क्या घटित होगा ! उावटर को रोग हिशन 
के लिए सव सहायक सामग्रियां प्राप्त होती हैं, परन्तु हस्त-शास्त्री के पास केवल उच्त 
का ज्ञान और अनुभव ही होता है। डावटर इलाज में सैकड़ों वार असफल हो जाता है 
तो उस पर कोई दोष नही लगता;, परन्तु हस्त-शास्त्री की यदि एक बात भी गलत 
निकल जाये तो उसे ढोगी और नीम हवीम कहा जाता है और हस्त-विज्ञान के लिए 
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; निराधार,' 'बकबास' और 'धरांतिपूर्ण! जैसे विशेषण अयुक्‍्त होते हैं। हस्त-शास्त्री केबल 
शत्त जीवन और भविष्य की धटनाओं का विवरण देता है। किसी की जाम लेना या 
बचाना तो उसके हाथ में रट्टी होता । भयानक गलतियों करके या गलत रोग निदान 
करके डायटर तो कभी-कभी मरीजों की जान भी ले तेता है; परन्तु तब भी वह किसी 
शेष का भागो नहीं होता । एक हस्त-शास्त्री की वाद गलत निकलने पर सुवक्किल 
पँपरे और अधिक धनुभगी बिद्वात के पास जा राकता है; परन्तु डाइटर थी गलती से 
'ख्पना जीवन छोकर मरोज तो बे वल्न ईरवर ही के पास जा सकता है । 
दर बैमानिकों ने जो प्रमाण प्रस्तुत किये हूँ उनके अनुसार रेखाओं, ग्रह क्षेत्रों, 
चन्हों आदि पी हम्त-विज्ञान में उपयोगिता के पक्ष में असीमित युवितिसंगत तर्क दिये 
जा सकते हैँ । भापने देपा होगा और आप देय सकते है कि दो हाथ कभी एक समान 
ही होते । उनकी बनावट, उनकी रेयाओं और अन्य चिन्हों में वड़ा अन्तर होता है । 
«जुट्वां बच्चों के हाथ भी एक दूमरे से भिन्न होते हैं, उनको रेघाओं में भिन्‍्नता होती 
है, फभी-फभी बनावट भी भिन्‍न होती है और यही कारण है कि उनके स्वभाव में 
भी भिन्‍नता होती है । दोनों (या तीनों या चारो) जुड़यां बच्चों का व्यक्तित्व अलग- 
अलग होता है। उनका भाग्य भी एक-सा नहीं होता । प्राय” ने सब भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के व्यवसाय वरते हैं । ऐसा भी देखा गया है कि यदि किसी पुत्र का स्वभाव अपने 
पिता से बिहकुल मिलता-शुसता हो तो स्वमाव से सम्बन्धित लक्षण कभी-कभी कई 
/पीडियो तक होते हैं। और यह भी प्रायः देखा गया है कि बच्चों के हाथों में तथा 
उनके पिताओं के हाथों मे रेखाओं की स्थितियों मे बगफी अन्तर होता है और यही 
क्वारण है कि सन्‍्तान की जीवनधारा अपने पिता के समान नहीं चलती । कया यह न; 
होता कि मोचियों के लड़के ऊँचे प्रशासनिक पद या मंत्रित्व प्राप्त करने में सफल होते 
; हैं; मंत्रियों के लड़के भुण्डे और हत्यारे निकलते हैं । वकील के लड़के डावटर भनते हैं, 
डाषटर के लड़के वकील बनते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई वच्चा शवात-सुरत 
और स्वभाव से मां से मिलता-जुलता है और दूसरे की पिता से समानता होती है। 
' ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की समानता को दर्शाने वाले चिन्ह उन लोगों के 
' हाथों में अवश्य पाये जायेंगे । 
गह एक बहुत गलतफहमी फैली हुई हे कि रेखायें हाथों से काम करने से 
बनती हैं। वास्तविकता इसके विल्कुल विपरीत है । जव बच्चे का जन्म होता है तो 
उसके हाथों में रेखायें बिल्कुल स्पप्ट बनी हुई होती हैं (देखिए प्लेद संस्या 9) । हाथों 
द्वारा काम करने से उन पर त्वचा की एक मोटी और कच्ची तह जम जाती है णो 
इेखाओं को छिपा लेती है, वनाती नही । यदि किसी रीति से उसको कोमल बना दिया 
जाये तो वह तह हद जाती है और मौतिक चिन्ह स्प॒ृष्ट रूप से दिधाई देने लगते हैं । 
हाथों को बरिप्टता (3779श7079) एक अत्यन्त ध्यान देने योग्य विषय हैं। 
वैज्ञानिक और ज्ञानवाद लोग एकमत हैं कि हाथ - मतुप्य के शरीर के अन्य अंगों से 









अधिक महूत्त्युर्ण भूमिका अदा करते हैं । #॥0098०:25 का कहना है-- मत गी 
वरिष्ठता का कारण उसके हाथ हैं !” &7४580806 के धनुर्ार--“96 8870 $$ ॥: 
छाए णी गह्थ्ा$, ॥6 बर्धारट छ8था। 0 ॥6 ए5४४९ ए0फ९5$ रण हैः 
€एाप० 8५०7.” (मनुष्य के शरीर में हाथ सब अयलवो से वरिष्ठ है, वह स्म8 
शारीरिक व्यवस्था को निश्वेप्ट शक्तियों का सक्रिय प्रतिनिधि है ।) एक प्रसिद (0085 
सर चाल्स का कहना है--/ए/8 ठएड्ा। 40 ठंलीयर एि6 वैाप 88 एथ०४० 
छातपश्॑एशु५ (० पणथ्ा। ०ण.०४9०णावाह वी ॥8 - इशाघरणजातए शाप॑ ग्राणाणा। 0 
6 €एत0०णगाक्षा। ० ग्रांगठ, (हाथ की व्याख्या करते समय हमे उसे एकुमाल 
मनुष्य ही की सम्पत्ति कहना चाहिए जिसकी संदेदनशीलता और त्रियाशीलता महिप 
की नैसगिक भ्रवृत्ति के अनुरूप होती है) । एक दूसरे विद्वान सर रिचर्ड ओवेन 
अपनी पुस्तक [6 [ए४घा० ० 7.709 में लिया है--]॥ 87 ह 800 #थां 
एछणा& ३8 एंक्रगह्रणंशवण6 ॥07- ग्राढ बराणार, ९४० ते ॥9$ 45 42 
ए००णाबा लबाइणंधा, (हाथ में प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से पृथक्‌ पहचानी जा सकते 
है और हर एक अंक का अपना विशेष गुण होता है ।) गा 
इस बात को दीर्घकाल से स्वीकार किया गया है कि हाथ अपने संकेतो 
हरकतों हारा जातक के मन की वात को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि होठ बोलकर 
फरते है। इस विषय में एक' प्रसिद्ध विशेषज्ञ (0प्रएश!थ) ने हाथो की भाषा 
सम्बन्ध में कहा है--“शरीर के दूसरे अंग तो बोलने वाले के सहायक मात्र होते 
परन्तु हाथ स्वयं सारी बातें कह देने में समर्य होते हैं। वे प्रश्न करते हैं, वे आखाती 
देते हैं, वे भाद्वान करते हैं, वे निवेदन करते हैं, वे धमकी देते हैं, वे अनुरोध करते ् 
थे भय फी भावना को प्रदर्शित करते हैं, वे विरोध, दुःख, हर, सन्देश, स्वीडति, 
पश्चाताप सभी को ब्यक्त कर देते हैं ।/” 
अब हम तन्वियों (नसों), त्वचा और स्पर्श की चेतना के विषय पर आते हैं। 
त्वचा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सर चाल्स बैल मे लिधा हैं?” 
“त्वचा सर्शे की इन्द्रियों का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि उसके माध्यम ऐं मर्द, 
भावनाओो का प्रभाव नसों तक पहुंचता है । अंग्रुलियों के अग्रिम भाग (छोर) से से 
_ की चेतना का अनुभव होता है । नाखून अंगुलियों के अग्र छोरों (9$) को सहाय देठे 
है और उनकी लचीली गद्दी (०॥४।०७) को संपोषित करने को वे चौड़े और दाग * 
समान होते हैं। बाहरी उपकरण का गद्ठी (८४४॥०॥) एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं उत्के 
कोमल और लचीली होने के कारण वे स्पर्श के लिए अत्यन्त अनुकूल होते है ।मह्ए 
अगाधारण तथ्य है कि हम नाड़ी की गति को जिद्वां से अनुभव नही कर सकते, वह 
अनुभव हम वोवल अंगुल़ियों ही से प्राप्त कर सकते हैं । यदि हम यूक्ष्मता से निरीक्षी 
करें तो हम देखेंगे कि स्पर्श की! सबसे अधिक चेतना अंगुलियो के अग्र छोरो या नोकी 
से हो प्राप्त होती है + उन अग्न छोरों के भीतरी भाग में जो नतें होती हैं उन्ही के दा? 
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इमें छ्म फो चेतना का अनुभव होता है।” 
आयुविश्ञान (१८ता८्य 5८४८६) ने प्रमावित कर दिया है कि शारीरिक 
व्यवस्था में हाय में सदसे अधिक नंगे होती हैं और फरतल में हाम के अन्य भागों से 
अधिक महे होतो हैं। यह भी रवीयार झूर लिमा गगा है कि मस्तिष्क (0) से 
हाप को घने वासी नर्से इसनी परिवरधित या विकसित होती हैं कि ये निश्वेष्ट हों या 
सप्रिय, दे मस्तिप्फ पे हर भ्रादेय या पान करती हैं । आयुविज्ञान को एक पुस्तक में 
लिया है--४४ ८९३ शपयाा। अंड्हांट गध0ठ 5 वी उच्यतीक ४० गशप8 
60035 क॥ 06 86०8, ॥॥6 0976 ६0५९१ $ [6 घलांश एी ॥० काशंए0 40._ ॥#6 
' एव क्षाप (6 ता 007६८४४ हर शलांणा. णथी 6 एशा। 40 तह शिवा 
' (पत्मेक दृश्य नम यास्‍्तव में एफ ही आपरध में दो मर्सों की डोटियों के समान होती 
' हैं। एप मह्तिष्फ वी पिया शरीर फे भाग की पहुंचाती हैं और दूसरी उत्त भाग की 
| प्रक्रिया फो मस्तिप्क को पहुंचाती है ।) 
इस सम्दन्ध में हाथ में पायी जाये याती कणिकाओं (८०79०5०४८७) का भी 

विधार करना आपस्यक हैं । %९४$४४८ ने अपनी पुस्तक (8992/079 ब0प ए)80% 
' [05५ ण॑ ४६ प्रक्षा0) में पह् है कि हाथ में कणिकाए बहुत महत्त्वपूर्ण अर्थ रपती 
' हैं। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया था कि अविजित आणबिक पदार्य (णार्ंश्रेकंग8 

एा००८०३ 5प्राडा॥०८) अंगुतियों के छोरों (95) और द्वाथ फी रेखाओं पर पाया 
' जाता है, और मधिवन्ध के निकट अदृश्य हो जाता है। इन फमिकाओं में महत्त्वपूर्ण 

नमी झा रेणा होता है और जब तक शरीर में जीवनी शबितत हीती है थे एक प्रकार के 
' अद्दीलम बारती रहती हैं जो प्राण निकत जाने १२ बन्द हो जाते हैं। इस तथ्य पर 

बाद में और भी प्रयोग किए यये घे--यह जानने के लिए कि ये कणिकाएं किस प्रवगर 
! का प्रदोतन करतो हैं। अन्ततः यह श्रमाणित हो गया कि शिन व्यक्षितयों के वास 
, धीमी-से-धीमी आदाज सुन सकते हैं, वे इन प्रदोलनों को हृर जीवित व्यकित के शरीर 
) में पहचान सकते हैं। इस प्रयोगों के सिलसिले मे शोध-यर्यकर्ताओं को ऐसा व्यकित 
। मिला जो अन्या या; परन्तु उसके थुनने की शक्ति बहुत तीद्र थी । कणिकाओं के प्रदो- 

लगीं को सुनकर वह यह बता सकता था कि क्षोई व्यक्ति पुरुष है या स्प्री 2 उसकी 
; उम्र कया है ? उसका स्वशान और स्वास्थ्य बौसा है ? प्रस्तुत स्यवित्त यदि अस्वस्थ होता 
| तो बह अम्धा व्यक्ति यह बदा सकता था कि उसके जीवित रहने की सम्भावना है या 
4 नही । 





६ अब हम एक ऐसे विषय में प्रवेश करते हैं जिसका हमारे विचार से हस्त- 
४ विज्ञान से भनिष्ठ और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है | ज्ञान रखने वाले विद्वानों मे गह 
है मत प्रकट किया है कि नप्तों और मस्तिष्क का सम्बन्ध एक प्रकार के तरत पदार्थ या 


// सास (ल्प्धा८ष--सद) से भी है। इस सम्बन्ध में (86वाट्य०प्रा०) नाम के एक 
* प्विल्नन्न बा बहता है कि ल्‍जिसों औे सच आ अस्यवकडजिनोर िफ्जजज्को) 9० २२2२२०--७ पक 


छः 


माव्यम स्तायविक तरल पदार्थ (गध४०४४ !णित) की कियाशीलता से होता हैर 
या तो प्रदोत्तनों (॥७४४।०॥8) द्वारा या विद्युत के समान एक सूद्म शक्ति द्वारा है 
कार्य को सम्पन्त करता है । जिन लोगों ने हस्त-विज्ञान और उसके मूल सिदाद 
का गम्भीरतः से अध्ययन किया है उन्होने उपर्युत्त मत फो पर्याप्त रूप से मोच्यदाई 
है । १शणा८ः (मुलर) नाम के एक विद्वान का मत है कि. कदाघित्‌ शरीर की लीग 
च्यवस्था (7४075 इए४८०) और विद्युद शवित के बीच में कुछ ऐसा सम्बंध [ 
(जिसकी वास्तविकता अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नही हुई है) जो विद्युत और आक 
शवित में होता है। उनका कहना है कि शायद जब नेसें किसी बात का आभार /4॥ 
हैं तो एक भज्ञात प्रकार या तरज् पदार्थ (आसब) उनमें तेजी से बहने लगता है। 
ऐसो भी हो सकता है कि ध्नायु व्यवस्था में कोई अज्ञात भ्रबन्ध है जो, नसों दा 
उत्पन्न प्रदोलन फो मस्तिष्क से सम्बन्धित करता है । 
हमें फ्रांसीसो विद्वान छाणर5०: $बएआ३ 0820 से परिचित होनेडी 
सौभाग्य प्राप्त है जिनका अधिकांश जीवन बिजली द्वारा रोग-निवारण करते का घोः 
"क्वार्य करने में व्यत्तीत हुआ था । बिजली के मेध्यम से अनेको प्रकार के असाध्य रोगी 
का सफल इलाज करने में उतको आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी । एक बार उन्होंे 
बातचौत के सिलसिले' में हमें बताया कि उनके मतानुसार नें विचारों, भावनाओं 
और प्रेरणाओं को मस्तिष्क से शरीर में पहुंचाने में टेलीग्राफ व्यवस्था के रामाव की 
करती हैं। प्॒८१67 नाम के एक विद्वान्‌ ने अपनी एक पुस्तक में, जो पेरिस में सर 
१827 में प्रकाशित हुई थी, स्नायविक तरल पदार्थ की दास्तविकता ते अपनी सहमि 
प्रकट को थी । उसके कथनानुसार यह तरल पदार्थ, जो विद्युत से भी अधिक सूक्ष्म हैं, 
, मस्तिष्क की भावनाओं को नप्तों में संचालित करता है। 
इन सव सम्मानित भर्तों के द्वारा हमारा उद्देश्य यह प्रमाणित करना है हि 
भन किस प्रकार हाथ की रेखाओं, नाखूनों और हाथ के अन्य भागो को प्रभावित करवा 
है। इसमें अन्धविश्वास का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार वंज्ञानिकों का शोध 
कार्य है और जो प्रमाण और निष्कर्ष उन्होंने प्रस्तुत किए है उनको अमान्य समझता 
हमारी भूल होगी । अम्रगण्य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी कंकाल या ठकरी 
(अप्श०१०॥) की परीक्षा करने में प्राणी विज्ञानी या जन्तु विज्ञानी (200०हा8) को 
ज्ञाव हो जाता है कि हृड्डियों पर बनी दनिय्ितताएं और धारियां सांसपेणियों और 
नसों के दवाव और क्रियाशीलता का परिणाम होती हैँ। हड्डी के एक दुकड़े दी 
सूदम परीक्षा करके दक्ष वैज्ञानिक एक मृत पशु के सारे ढाचे का नवशा तंयार कर 
सकता है। वह बता सकता है कि पशु के अंगों की बतावट कैसी थी, वह किस जाति 
फा था, उसकी आदतें कैसी थीं और वह कित रोग से ग्रसित था | यदि एक हड्डी डक 
दुकड़े से इतनी अधिक सूचना श्राप्त होना सम्भव है तो फिर हम मनुष्य शरीर के एक 
४. भाग-द्वाय--से बया नही जान सकते ! क्या यह एुझ हास्पास्पद या असम्भ 


मं 


दावा है ? हस्त विशेष ये पी शी कर जी व्यक्त &] ही पु 


उसके रहने के वातावरण, उसके मते जीवन और भविष्यादि के सम्बन्ध मे सब कुछ 
बताये का प्रयत्व कर सकता है) कुछ विशेयज्ञों का दावा है कि बिना रेयाओं को देखे 
ऐसा किया जाना सम्मन है। 
यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि रेपाएं हाथों द्वारा काम करने से नहीं 
बनती । इसी प्रकार हाथ के समेटने से भी रेखाएं नहीं वनती है । यह अवश्य है 
कि हाथ रेषाओं के ऊपर मुड़ता है, परन्तु यहभी मत्य है कि ऐसे स्थानों में रेखाएं या 
उनमें टूट-फूड दियायी देती है जहां हाय को मोड़ना या समेठना सम्भव नहीं है । 
ऐसा भी होता है कि पक्षाघाद जैसे रोगो के होने पर हाथ की रेखाएं बिल्कुल अदृश्य 
हो जाती हैं यद्यपि करतल को पहले के समान मोड़ा या समेठा जा सकता है। अतः 
इस बात को विस्मरण कर देना चाहिए कि करतल के मोड़ने या समेटने से रेखाओं 
का निर्माण होता है । 
प्राय: यह्‌ प्रश्य भी उदाया गया है कि बया कपाल विन्नान (काशार्णणा३) मे 
रूपाकृति था मुघाकृति (79,0०[॥079) का ज्ञान और अध्ययन हस्त-विशान में कुशल 
भर प्रदीण होने में सहायक होता है ? हमारा उत्तर है कि इसकी कोई आवश्यकता 
नहों है। हाथ, शिमका मस्तिप्प के सव भागों से सीधा सम्बन्ध रहता हैं, सक्रिय, 
प्रसुप्त (00789) या निरचेष्ट होने वाले गुणों से अवगत करा देता है। हाथ यह 
भी सकेत देता है कि कौन से गुण भविष्य में विकतित होने वाले हैं । मुखाकृति विज्ञान 
के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि मुष् के स्वाभाविक रूप को इच्छानुप्तार 
किसी भी समय बदला जा एकता है; परन्तु भरसक प्रयत्त करके भी रेखाओ के रूप 
मभौर उनके स्थान को नहों वदला जा सकता । 
प्रध्तिद्ध उपन्यासकार बालजक (928८) ने'अपनी एक पुस्तक में एक स्थान 
में दिखा है--“हम चुप रहने के लिए अपने होठों को वन्द रखने की क्षमता प्राप्त कर 
सकते हैं, न देयने के लिए मा अपने मन फी भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी 
आंखे बन्द रख सकते हैं, अपनी भोंदों के संच!लन को रोक सकते हैं, अपने मस्तिष्क 
पर नियत्मण रख सकते हैं, परन्तु हाथ पर हम इस प्रकार का अधिकार रखने में अस- 
मर्घ होते हैं, बमेकि शरीर का कोई भी अन्य बंग हाथ से अधिक भावनासूचक नहीं 
होता । 
सत्र हम हाथ से भविष्य का आभास मिलने के कारण पर विचार करेंगे । हम 
यह बताने का भ्रयत्त करेंग्रे कि इस प्रकार के विश्वास का प्रचलन कैसे हुआ ? इस 
सम्बन्ध में भ्रथम बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि विभिन्‍न प्रकार की बनावद में 
विभिन्‍न रेखाओ का अर्थ निकालने की प्रभाली उस समय से आरम्भ होती है जद इस 
विषय में दिलचस्पी ये सोग सेते थे जो सेती-बाड़ी के काम में व्यस्त रहते थे। जैसे 
शुद्ध पर नाक, कात, होठ, मुंह आदि की स्वाभाविक स्थितियों को मान्यता मिली, उसी 


शव 


प्रकार हाथ में जीवन, शीर्ष, हृदय तया अन्य रैयाओं कीं प्रृत स्थितियों फो स्वीगर 
किया गया । आरम्भ में रैयाओ का इस प्रवार का नामकरण फंसे किया गया पा २६ 
हम नहीं जानते, परन्तु उन नामो में श्रौचित्म और ययार्यवा है, इसको स्वीकार की 
पड़ेगा । अत. जब यह प्रकाशित हो गया कि शीर्ष रेपा पर कुछ चिन्ह निश्चित पवार 
के मानसिक प्रभाव प्रकट करते हैं या जीयन रेया पर कुछ पिन्हं आयु्ात का कम 
था अधिक होने का संकेत देते है तो उनसे बीमारी, अस्वर्यता, पांगलपन, मृत्यु 4 
का अर्थ निकालना अत्युवितसंगत न होगा । एसी प्रकार हाथ की रैयाओं और बिद्दं 
से यह बताना भी सत्य निकलेगा कि विवाह कय होगा, पेवाहिक जीवन कैसा स्यदीत 
होगा और जातक को अपने जीवन में समृद्धि प्राप्य होगी या उसका जीवन आर्थिक 
कठिताइयों से परिपूर्ण होगा | ऐसा यों होगा ? यह हमारी शक्षिति से बाहर है 
परन्तु हश्मे इस सम्बन्ध में अपनी धारणा बनायी है वह इस प्रकार है: प्रदृूति के 
नियम आरम्म में रहस्य के पर्दे में छिपे थे। जैसे-जैमे समय बीवता गया मनुप्य 
उन नियमों की भिन्‍नता ज्ञात होती गयी और उप्तयो लिए वे रहस्य नही रहे। ह्माए 
सह भी मत है कि हम सबसे वियुवत होकर नही रह सकते और जी नियम धतं 
सृष्टि पर प्रभाव डालते है हम भा उनसे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार हम सूरध्टि को 
एक अंश होकर अपना प्रभाव एक-दूसरे पर डालते हैं। इस विपय की समीक्षा के 
पर हमे यह ज्ञात होता है कि हाथ पहले से भविष्य में घटनाओं के घटित होगे हों 
संकेत देकर कुछ सीमा तक प्रारब्ध के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और ऐदी परि* 
स्थितियों का आभास देता है जिनको हम बदल नही सकते । परन्तु यहां पर एक मनो- 
रंजक और शिक्षाप्रद संयोग ((०्राभ०४४०४) देयने में आता है। मनुष्य 

ओर स्वतन्त्र इच्छाशवित ([068879 ४०० ॥6७ था) के प्रति द्विविध रूप में जे 
त्रियात्मक है । हम यह स्वीकार करते है कि मनुष्य अपनी स्व॒तस्त्र इच्छा शर्ित बता 
है, परन्तु बह असीमित नही है। जैसे मनुष्य की शवित सीमित होती है, उप्तवी 5 ' 
सम्बाई सीमित होती है। यदि बाइविल का अध्ययन किया जाये तो हम देफेग रह 
चहां प्रारब्ध या भवितव्यता को आत्यतिक या निर्णित तथा असीम माता गया है। 
चाइविल के अनुसार सव काम ईश्वर के अनुदार होते हैं, मनुष्य उनमे हंस्तकेप नहीं 
कर सकता । संसार के इतिहास को देदिये । राष्ट्रो का प्रारब्ध भूतकात के उष्डहरी 
में दवा पड़ा है। रोम, यूनान और मिश्र मे शक्तिशाली सम्नाट संसार में आये और 
अपने नियत भारब्ध के अनुसार अभिनय करके चले गये । 


क्या यह विश्वास करना कठिन है कि कोई अदृश्य विधान है या कोई रहस्प- 
पूर्ण ज्ञात प्रेरणा या शब्षित है जो हमारे जीवन पथ को निर्धास्ति करती है और वे 
पर नियंत्रण रखती है ? यदि वाह्म रूप से हमे ऐसा प्रतीत होता है तो हमें उन बाती 
के सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए जिनके अस्तित्व पर हमने विना किसी आधार पह 
या बहुत कम आधार पर विश्वास कर लिया है | यदि हम स्थिर विचार (टठाञ्रंजव्ण) 





व 


हर हाइनेस इन्फेन्टा ईयूलालिया 
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रहें तो हमें स्थीकार करना पड़ेगा कि अनेक घम्मं, विचार, धारणायें और सिद्धांत हैं 
जिनके प्रति न फेवल जनसमूह ही आस्था रखते हैं, वरन्‌ जो प्रश्ञासपन्म (7706- 
००4)) लोगों के ठोस विश्वास के भी केन्द्र रहे हैं। यदि लोग सरलता से इस बात 
पर विश्वास करने पर तैयार हैं कि इस जीवन के वाद भी दूसरा जीवन है (जिसके 
सम्बन्ध में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं), तो बया प्रारब्ध या भवितव्यता (होनी) 
के सिद्धांत, जो कि युवितिसंगत है, का समर्थन करना बिल्कुल असंगत होगा ? इस 
सम्बन्ध में हम पाठकों कया ध्यान हमारे समय के प्रसिद्ध विद्वान डुराल्ड स्टेवर्ट फी पुस्तक 
00॥965 ० ४०४० ए॥॥050909 की ओर आकपित करते हैं जिसमें लिया है-- 
+6॥ एग50्ातंत्यो म्वुणा३ क्षा। था! छाबलाएश पा0०श९0६6 वालो 80४९5 
ल्‍ ०0 0०7006 ॥॥ ॥6 फा९४0090565 ६४७७ 85 ध्यव॑ां्रल्त छावद' वी ॥॥6 
$000९५४0॥ 0 €१शा$ 85 ६१99)65 पड [6 शिया एगा॒[व्टाएण९5 णाल्टाफंप्रड 8 
गण ॥णा ॥86 00567४4|ण॥ ० ०00 ]28- (समस्त दार्शमिक ज्ञान की पोज 
और सब व्यावहारिक ज्ञान, जो हमारे जीवन के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं, छट- 
नाओों.के अनुक्रमण के नियमित विद्वान के पूर्वानुमान पर आधारित है, जिसने हम 
अविष्प में घटने वांली बातों को गत जीवन के अनुभव के आधार पर धारणा बनाने में 
समय होते है). - ह 
इस प्रकार भनुष्य प्रारू्ध का निर्माता और गुलाम दोनो होता है वह केवल 
- अपने अस्तित्व या विद्यमानता से ऐसे विधान सत्रियता मे लाता है जिनकी श्रतिप्रिया 
उस पर होती है ओर उसके द्वारा दूसरों पर होती है। जो बतंमान है वह विगत का 
परिणाम है और वर्तमान ही उसका कारण होता है जो भविष्य में होने वाला है! गत 
जीवन के कर्म ही वर्तमान क्रो प्रभावित करते हैं और वर्तमान के कर्म भविध्य प्र 
अपना प्रभाव डालते है| यही मलुप्य के जीवन का त्रम है जो सृष्दि के आस्म्भ से 
चला जाया है और जब तक सुध्टि है, यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। 
अत. यह स्वीकार करना होगा कि प्रारब्ध का सिद्धात अभिष्टकारी होने के 
: स्थानों में मनुष्य के लिए इप्टकारी सिद्ध होता है| वह पुरुषों और स्त्रियों को अपने 
उत्तरदायित्व को समझने के खिए विवश करता है। यह उनको सिखाता है कि अपना 
उद्धार करने के लिए अपना सारा ध्यान अपनी सुरक्षा और कुशलता पर ही नहीं 
केन्द्रित रखना चाहिए, दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होना भ्ावश्यक है।यह मत 
/ जिसका हम अनुपालन और अनुमोदन करते हैं, समाज के सब वर्गों के लिए उपयुक्त 
होगा, लोगो को अपनी निःस्वार्थ भावनाओं द्वारा उनको ऊँचा उठायेगा और उनके 
दृष्टिकोण को उदार और विस्तृत बनायेगा। हठधर्मी के स्थान में उन्हें सत्य की 
यथार्थता दिखाई देगी । उनको यह शिक्षा मिलेगी कि हम मानवता की सन्‍्तान है, और 
हम सबको भाई-बहिन के नाते से, एक-हूसरे की सेवा करती चाहिए । इससे मनुप्य 
जाति, को परिपूर्णता'और कुशलता (ए८८८४०॥) प्राप्त होगी, इससे समस्त मनुष्य 


अपम करने के बाधा नही शक 
जयावा है । बहू अह विख्वातत नही दिवाता है है 
होगा । बहू पुष्य को इस बात री सन्तुप्टि पद्म 
गया है | बह कठिन परीक्षा था कड़ि 





गीरयों के समय के, विपत्‌ काल रनवोपी बचे रहने की, बड़ 
पता के यमय हि चने ॥र जीवन की अ्रत्वेक स्पित्ति में “मैतिक उच्च 
उनाने सपने क् अवोधना और प्रेरणा देका है। 
हर हा विपरीक्ष इच्छा शक्ति की अिवन्धता (७६ ॥४४/) के अनुझार अप 
विन को जत करने पिद्धांत, ( जसका प्राय: है, बग 
परिणाम स्त्प्न्न करता है ? जाति को अनन्तता में बडे 46 तपुततर 
अणु मे स्पा: हो जाते हैं। हम जीवन के स्तर में किरे हैए दियायी देते ह | छू 
गषो-करोड्ले भागों को एक: 'असरे को कुचलते हुए थी एक-दूसरे का शोपथ करे 
8९, एक: रैपरे पर चियाहि ते और अपनी स्वतन्त्रता अंडा और 
जलाया सै करते दियाई देते हैं । ऐसे जीवन में के ई संतुष्टि का किन 
हैं, न शाम्कि है और उन्दरता है। उनकी वास्थाओं का विश्वास 
श्वसन भी नही है कि |) कै इस अकार की अपंचनाओं से ॥॥ धाम तथा 
सपने कमी का कोई पुरस्कार मिलेगा । * 
ओर फ्ररब्ध वैतव्यता पर सच्ची वाला व्यक्ति अपने 
हाथ 4 का क्षा नही : खोलेगा ९ तत्परता है 
अपने गत हो जाएगा इस पथ पर यह विश्वास" लेकर होगा कि 
जो बोझ याः यित्व ५ रहा है 3; पर इस, डाला गया है, 
जिससे उ; वोधन हे दूतरों का केश करे । 'हे यह अनुभव 
कि जीवन र में यह ए कड़ी है (जीवन की शखता ३ के ग्रंथि था 
जड है) जो अनादि-अन॑क कड़ी कि टी छोटी: ॥ प्रेका अपना 
भ््योः । सन्‍्तोयपकंक सहन होगा और अत्िप्ठा के साय 
रा 7 होगा भफवताएं जत्तकों गढ़ के भर देगी, लताएं उसके 
भनोकत्त ॥राएंगी | पह जीवन मे भत्ते --चुरे भी करेगा-.. 
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होता है और इस प्रकार सवकी सफलता में उसे सफल्नता प्राप्त होतो है। मेरे मत के 
अनुनार यही प्रारच्ध मौर भवितव्यता का सिद्धांत है जिसका हाथ के अप्ययन से प्रति- 
पादन किया जाता है । यही वह मत है जिमको धाभिक पंथी घृणा की दृष्टि से देखते 
थे और जिसको ईंइपर के आदेशों के विरद्ध माना जाता था। हम इस रहस्य को 
जानने में सदा असमर्य रहेगे कि किस सुदन शकित द्वारा हामरों में विभिन्‍न प्रकार के 
चिन्ह अकिद होते हैं; परन्तु इस कारघ हमे उन पर विश्वास ने करने का फोई युक्ति- 
संगत पारथ नही है ।.बया कोई व्यक्ति कह सकता है--"मैं जीवित सही रहना चाहता 
बयोकि में नहीं जानता कि जोवन कैसे बना है ।” या "मैं कोई सोच-विचार नहीं करना 
चाहता बयोंकि मैं सोच-विचार की प्रक्रिया से मनमिन्न हैं ।” हमारे साप्रारण जीवन में 
सैकड़ों रहर्यपूर्ण बातें होती हैं जिनको हमारी सीमावद्ध बुद्धि समझने में असमर्थ होती 
है, परन्तु इस कारण हम उनका परित्याग तो नहीं कर देते । सभी धर्मों के विधिष्ड 
विचारकों ने इस तथ्य पर आया प्रकट की है कि हमारे नियन्त्रण से परे एक परम 
शक्ति है जिसके निर्धारित नियमों को अनुसार ही हमारे जीवन का नवशा बनता है । 
इस सम्बन्ध में प्रोफेधतर टिल्डल का यह कथन उल्लेखनीय है--- 
#बार 200 व एणाफणा$ इच का ॥0 तुकाप्रंताड ते धणप- 
एक्शीह 076, ६ ॥909॥0॥ 35 089, ४९ सात 6 0 ध्य0े, (86 
छाहपफ्ञांता, वी कण 6. 66ह78040॥,. 70505 एशंधी ॥0$0 ० फञॉ8०९ 
एए०४ 486 (07096 ता शएएटए5९८ 8 650 गाव(० ० तिधानटएटउर 
जीवन और उछकी परिस्पिध्यां एक अज्ञात और अपरीक्षीय शक्ति (या 
सत्ता) के परिचालन को आरम्भ कर देती हैं; न तो हमें उसकी उत्पत्ति का शञान है, त 
उसके अन्त का; प्रकत्पता या निम्नीकरण उस लोगों की जिम्मेवारी है जिन्होंने सृष्ि 
फे सिंहासन पर अपनी अतिकृतियों ((970/) को विस्तीणें करके बैठा रबया है ।) 
एणाओ८ ने बहा है, “एक ऐसी शवित है जो बिना हमसे परामश किए 
हमारे अन्दर सक्रिय हो जाती है ।” 
इसी सम्बन्ध में एछालद३०६ का कथते भी उल्लेखनीय है । वह कहता है--+ 
#/& आधाह एणअंवेधबाणा णी फ्रगवा ईशा 65 छोबल्ट क00ाप॑ 88 0एशए 
939 ग्राएध् .॥०७ पर$ धडा & कहर 448फ सिदा 8 ती 605 एसी वल्र्ड 
च्ध्याडा 
(यदि हम नित्य अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर ध्यात दें और 
विचार करें वो हम देखेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति से अधिक कोई अन्य शरितशालरी 
विधान उनका विनियमन करवा है।) 
हमने जो कुछ ऊपर लिया है उमते थापको ज्ञात होगा कि हस्त-विज्ञान तथा 
मियूढ का (०:०णा६ $घंधा८६5) किस प्रकार अपने को सजीव रखने में समर्थ रहे 
हैं । हमने देखा कि कठोर नियमों वाला भौतिक विज्ञान ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है जी ,ह# 


हैमने उनको धरम के दृष्टिफोण से परखा है और 

पर्मे-समन्वि हमने निष्कर्ष निकाला है कि यह विषय जन साधारण 

क्री का क्योंकि जैसा हमने कहा है कि इसके सिद्धान्त मनुष्य 
जाति को अपने उत्तरदायित्व में समर्थ बनाते हैं और इसके द्वारा हमें 


तति में समर्थ 
भविष्य के प्म्बस्ध में चेतावनी मिलती है और इस विज्ञान में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
अप यह है कि यह अपने आपको ने में पेदायक-होता है । उप्को यथार्थ और 
सत्यक्ष के आरण हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको और अधिक समृद्ध करना 
चाहिए । हमे इसको सीयना चाहिए और इसरों को सिखाना चाहिए। हमें उमको 
अधिक व्यापक करने के लिए उसका समय करना चाहिए । 
५ गीट--ऊपर दिये हैए प्लेयन मे जिन शमिक पन्यों के नेताओं के विपय में 
लेख ब्ि मि धर्म के 


उह हे है पूरोप्ीय देशो क ग्री थे अ ईसाई घे 
बीरो के से गैर उस समय से पूर्व इक धर्मोन्मत्त नेताथों तिप विज्ञान, 
हस्त-वि ड विद्याओं के विर्द्ध सपातिक प्रचार किया या और 


" हम अवश्य कहेगे कि हिन्दू हस्ते-विनान, जो हमें इस समय आप्तः है, 
हदें पूर्ण नहीं है । इमोलिए इस विज्ञान में रुचि रफते वाले अधिकतर पाण्यात्य 


छपाकर रख्त 
इसमे जरा भी सन्देह नहीं है | 'रपचाच देशों मे इस पर अत्यन्त वेशानिक 
सप मे शेप कार्य किया गया है । उतनी दिलचस्पी हमारे देश मे नही द्विकाड़ देती: 
कुछ जो इस छषत्र मे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, भर उनकी रूपया 
कम है । हमसे देखा है कि रमते 'ीधु आय: हाय देयकर गत जीवन भौर भविष्य के 
चब॑ध मे ऐसे सत्य तथ्य ऊर्ठुत करते है जो हमको आश्वय में डाल देते हैं । यदि बह 
शान जो हेसे विद्वानों के वा है हमे युस्तकों के रुप में प्राप्त हो जाए और उन लोगों 
गत्नरहेतो हम भी प्राश्चात्य विद्वानों से पीछे नहीं रहेंगे । हे 


प्रथम खण्ड 


हाथ की बनावट आदि का ज्ञान 
(छाथाण३7०79) 


() 


हस्त-विज्ञान के अध्ययन का अर्थ है--हाथ परीक्षा का सम्पूर्ण ज्ञान । परन्तु 
इस विषय को दो भागों में विभाजित किया गया है---कीरोनोमी ((#०॥०४००८)) 
और कीरोमेन्सी ((#शा०जाआ००) । प्रथम भाग हाथ और अंगुलियों की बनावट तथा 
उनके भाकार के बारे में है और स्वभाव, आचरण, मनोवृत्ति और चरित्र पर वंशानु- 
गत प्रभाव से सम्बन्धित हैं । दूसरा भाग करतल्न पर रेखाओं और अन्य चिन्हों के बारे 
में है जो गत जीवन, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित है । 
अतः यह स्पष्ट है कि इस विषय का अध्ययन (दूसरे अंश का) प्रथम अंश की 
जानकारी के विना अपूर्ण रहेगा। जैसे अध्ययन मे बेसे ही हाथ की परीक्षा में, जिज्ञासु 
छात्र को करतल की रेखाओं तथा उत पर बने चिन्हों आदि के अवलोकन से पूर्व हाथ 
वी बनावट, उसके आकार, अंग्रुलियों, त्वचा, नाखून आदि का निरीक्षण करना होगा। 
कुछ लोग प्रथम भाग के अध्ययन को ध्यान देने योग्य नही समझते गौर हस्त-विज्ञान 
पर लिखी अनेकों पुस्तकों ने दस महत्त्वपूर्ण विषय की उपेक्षा थी है। वे सीधे ही 
रेखाओं आदि के मनोरंजक विषय पर आ गए हैं। . ' 
यदि हस्त-विज्ञान के छात्र थोड़ा सा ही विचार करें तो वे सन्तुष्ट हो जाएंगे 
कि इस प्रकार को अध्ययन योजना गलत है भर उसके कारण निष्कर्ष ठीक नही 
निकलेगा । यदि कोई व्यवित इस विज्ञान में दक्ष होमे मे दिलचस्पी रखता है तो . उसे 
इसका अध्ययन पूर्णरूप से ही करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्‍त हाथ की बनावट का 
अवलोकन हाथ की रेयाओं आदि को अपेक्षा अधिक शीघ्नता से और कम कठिनाई से 
किया जा सकता है। यह इस ज्ञान का एक अभिन्‍न अंग है । रेल था बस यात्रा में 


ट 
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यदि आप अकेले बैठे ऊब रहे हो तो आप निकट में बैठे अन्य यात्रियों के हाथो तथा 
अंगुलिशें पर नजर डालकर उनके स्वभाव और ममोवृत्ति का अनुमान लगा सवते हैं। 

विभिन्‍त राष्ट्रों कौर जातियों के लोगो की अभिलक्षण (विशेषताएं) उनके 
हाथों की वनावट और आकारों द्वारा जानना अध्ययन वग एक मनोरंजक विषय हो 
सकता है जिस पर कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है | आगे चलकर हमने जो इस 
सम्बन्ध में देखा है वह-हम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हाथों नी वनाबढ आदि 
से व्यवसाय की उपयरुवत्ता जानने मे भी महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है। अब हम 
आपको बताएंगे कि विभिन्‍न प्रकार के हाथ जातक ऊी प्रकृति, चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति 
और उसके स्वभाव आदि से अवगत कराने में किस प्रकार सहायता करते हैं। 

हाथ सात प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के हाथ में सात भ्रदेगर की 
विशेषताएं होती हैं | 

सात प्रकार क हाथ इस प्ररार हैं-- 

(]) अयौगिक या निम्त श्रेणी का हाथ (/०छ०या४9) 

(2) वर्गाकार या उपयोगी हाथ (54०७०) 

(3) चमताकार हाथ (४89046) 

(4) दाशंनिक हाथ या गांठदार हाथ (7॥70०कणंणे 

(5) नोकीला या कलापूर्ण हाथ (००णांए० ण आम॥०) 

(6) बहुत नोकीला या आदर्श (5४०७०) 

7) मिश्चित हाथ (कराडट6 

ह प्रकार की आम छ के सात प्रकार के हाथों के सम्मिश्रथ स प्राप्त 
होती हैं। विल्कुल मूल रूप से सभ्य जातियों में निम्न थेणी का हाथ कम 
दिखाई देता है। अतः हम इस प्रसंग को वर्गाकार हाथ से आरम्भ का है! मय 
हाथ की सात विशेषताएं होंगी--वर्गकार हाथ छोटी वर्कर नम न 
वर्गाकार हाथ लम्बी वर्गाकार अंग्ुलियों के साथ; वर्माकार हाथ गाठदार पक िय डा 
साथ; वर्गाकार हाथ चमसाकार अंगरुलियों के साथः वर्गाकार हाथ नोकीली अंगुलिय। 
के साथ; वर्गाकार हाथ वहुत नोकीली अंग्रुलियों के साथ; वर्गाकार हाथ मिश्रित 8 
लियों के साथ । इसी प्रकार अन्य प्रकार के हाथों की विशेषताओं का अध्ययन क 


चाहिए । 


] 2) $ 


(2) 
निम्न श्षेणी का हाय 


स्वाभाविक है निम्न श्रेणी के हाथ के स्वामी वे जोग होगे जिनका वॉडिक 


और वैचारिक स्तर निम्न होता है । ऐसा हृा्य वेढंगा, अपरिप्कृत व गंवार होता है! 
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चित्र 2, निम्न भेणों का हाथ 
देखने में बड़ा, मोटा, भारी करतल वाला है। अंगुलियां और नाघून छोटे होते हैं 
(चित्र संख्या ) हाथ की जिल्द मोटी, घुरदरी होती है । हस्त-परीक्षा में करतन और 
अंगुलियों की लम्बाई वहुत महत्त्व रखती है। हस्त-विज्ञान पर कुछ पुस्तकों के अनुसार 
बौद्धिक स्तर ऊंचा होने के लिए अंगुलियों को करतल या ह॒मेली से लम्बा होना चाहिए 
/ परन्तु हम इस कयन को ठीक नही समझते । यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि मगुत्िया 
* हथेली से बहुत लम्बी पाई जाती हैं। वे लगभग उतनी लम्बी या उतनी हो लम्बी 
अवश्य हो सकती हैं; परन्तु ऐसा भी बहुत कम देखने में आता है कि कखतल और 


अंगुलियां बिल्कुल 'एक लम्बाई की हों। परन्तु जश्व॑करतल के अनुपात में अंगुलियां 
नी ि ४. कै ० मत मर अंगू लि 
लम्बी हों तो बौद्धिक स्तर अधिक ऊंचा होता है । यदि वे अनुपात में छोदी हो वोह 
रा 
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औौद्धिक स्तर उच्च श्रेंगी वालों में कम होता है। 05 एशंप् में ममुप्प शरौर बी 
बनावट के! विषय पर अपनी पुस्तक में लिया है--"॥]० ४०765 ० ॥6 एकए० 
लिया, बागणाड़ छिपाल गागवाड जाणि०॥ 06 १0० (800-/ (नृर्शस पद्ुओों में 
करतल की हृद्टिडियों सारा हाथ बनाती हैं) इससे यह अथे सिकलता है कि हां 
हथेली का जितना अधिक प्रभुत्व होता है या वह जितनी अधिक हाथी होती है, उतना 
ही जधिक पाशविक स्परभाव उस हाथ के स्वामी का होता है। निम्न श्रेणी के द्वाप मे 
यही विशेष दान है। हथेली सदा मोटी और खुरदरी होती है और मंग्रुलियां छोटी 
और येढंगी होती हैं। करतल पर रेखायें भी बहुत कम दियाई देती हैं.। इस भर णो के 
हाथ वाले बहुत कम मानसिक और बौद्धिक क्षमता के होते हैं । और जो कुछ इस 
प्रकार की क्षमता होती है उत्तका सुझाव पाशविक वृत्ति की ओर अधिक होता है। 
उनका अपने भावावेश पर विल्कुल नियन्त्रण नहीं होता है| प्रेम या स्नेह, रंग और 
सुन्दरता की और उनमें कोई आकपंण को भावना नही होती ) एस प्रकार के हामों में 
अगूठा टोटा और मोटा होता है । उसका ऊपरी भाग या नायून वाला पर्व भारी, भरा 
हुआ और अधिकतर वर्गाकार होता है । ऐसे व्यवित हिस# प्रकृति येः और शीघ्र आवेश 
में आ जाने या उत्तेजित हो जाने वाले होते हैं; परन्तु वे साहसी नही होते । उनमें 
चाज़ाकी का गुण होता है; परन्तु यह गुण नैसगिक वृत्ति का होता है, विवेक मति का 
भही । उनमें कोई भहत्वाकांक्षा नही होती | खाना, पीना, सोना भौर भर जाना यही 
उनका जीवन होता है । ऐसे ध्यवितयों को पशु-वृत्ति का असंरकृत रूप कहना चाहिये। 
इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध ज्योतिष बिद्वास पं० गोपेशकुमार ने अपनी पुस्तक 
हस्त रेखा विज्ञान! में एक संस्कृत के श्योक का जिक्र किया है जिसका अर्थ है--पदि 
मतृष्य में केवल निद्रा, भय, विपय-वासना ही हों तो वह पशु के समान होता है । 
निम्न श्रेणी के हाथ वालों की समानता इसी अकार के लोगों से की जा सकती है । 


(3) 
वर्गाकार हाथ : उसका पिम्नाजन और विविधतायें 


जिस हाथ में हथेती का नीचे का भाग (कताई के प्रास) कया ऊपर का भाग 
(अंगुलियो की जड़ के पास) वर्गाकार हो, अर्थात्‌ हयेली जितनी ज्म्बी हो लगभग 
उतमी ही भौड़ी (चित्र संख्या 2) हो तो उसे वगकार हाथ कहते हैं। इस प्रकार के 
हाथ की अंगुलियों में नाखून भी प्रायः छोड़े शौर कर्याकार ४7९ हैं। ऐसे हाथ वाले 
लोग जीवन के हर क्षेत्र मे पाये जूते है ; दे कार्य है, इसलिए इस प्रकार 
के हाय बो उपयोगी दवाघ भी कदते हैँ पि 
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उनकी कार्यशैली और आदतों मे नियमितता होती है । उनमें लगन और सन्तोप प्रपुए 
मात्रा में होता है । वे पस्त होकर बैठने वाले नही, वरन्‌ दृढ़ निश्चमी और दुगग्ही 
होते हैं । काव्य या कला मे इनका मन इतना नहीं लगता जितना किसी उपयोगी काम 
में । अर्थात्‌ प्रत्येक बात का मूल्य वे लोग उसकी उपयोगिता और सांसारिक व्यवहार 
के दृष्टिकोण से देखते हैं और इसमें उन्हें सफलता भ्राप्त होती है | धामिक मामतों मं 
सीमाओं का उल्लंघन नही करते । अर्थात्‌ वे अन्धविश्वासी नहीं होते । वे दिखावे हे 
साथ में वास्तविकता को पसन्द करते हैं । वे धारणाओ और विचारों के बजाय तिश्वित 
मत देखना चाहते हैं । न तो उनमें लोगों के प्रति अनुकरणशीलता होती है, ते ही वे 
सर्वेतोमुखी होते हैं। उनमे मौलिकता और कल्पना-शवित कम होती है; परन्तु जो 
कार्य वे हाथ में लेते है उत्तमे संलग्न हो जाते है। उनमें आचरण को दृढ़ता होती है 
ओऔर इच्छा-शक्ति इतनी भ्रवल होती है कि अपने से अधिक प्रदिभाशाली अतिद्वद्विग 
को पछाड़ देते हैं। ऐसे व्यबित कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं । उन्हें अपना 
धर और घरेलू जीवन पसन्द होता है। वे स्वेह करते हैं; परन्तु उसका प्रदर्शन नहीं 
करते । वे सच्चे मन के होते हैं और अपने वचन का पालन करते है। वे सिद्धांतों के 
पक्के होते है । जिससे मित्रता करते हैं उरो पुरी तरह निभाते हैं। व्यवस्ताय मे वें 
ईमानदारी से चलते हैं । परन्तु सबसे बड़ा भवगुण उनमें यह होता है कि प्रत्येक बात 
की सूक्ष्मता से जांच-पड़ताल करते हैं भोर जो कुछ उनकी समझ में नहीं आता उस पर 
चे विश्वास करने को तैयार नही होते । 


वर्गाकार हाथ और छोटो वर्गाकार अंग्रुलियां 


इस प्रकार की विलक्षणता प्राय. देखने में आती है और उसको सरलता से 

पहचाना जा सकता है । इस प्रकार के हाथ का जातक सांसारिकता में बिल्कुल रमा 
होता है | बहू सदा यही कहेगा--/जब तक मैं अपने कानो से सुन न सूं और अपनी 
भँयों से देख न लूं, मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूं ।” हाथों की ऐसी बनावट एक 
हठी स्वभाव को व्यक्त करती है। इस प्रकार फे लोग अधिक संकीर्ण विचारों बाले होते 
हैं। ये लोग धन बजित फरते हैं, और उसे संचय करते हैं; परन्तु उन्हें काफी परिश्रम 
मारना पड़ता है। चाहे कंजूस न हो; परन्तु उनका व्यावसायिक दृष्टिकोण सदा प्रधाव 
होता है और वे उसी दृष्टि से प्रत्येक बात का मूल्य आंकते हैं । 


यर्गाफार हाय ओर लम्बी वर्गाकार अंगुलियां 

इस प्रकार के हाथ में (वगकार हाथ मे) वहुत लम्बी वर्याक्ार अंग्रुतियां 
होती हैं ः' इस बनावट के जातकों का छोटी अगुतियों वालों की तुलना में बौद्धिक स्वर 
अधिक विकसित होता है। यह घनावट युक्तिसंगतता और व्यवस्था को व्यकत्त करतों 
है। केवल वर्गाफार बनावट के हाथ बालों की अपेक्षा ये गुण इन लोगों मे अधिक होते 


नै 


हैं । वे तो नियम और रूढ़ियों से जकड़े होने के कारण नये रास्ते पर चलने में असमर्थ 
होते हैं। इस प्रकार के हाथ के जातक यद्यपि हर बात, का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण 
करते हैं; परन्तु उस सम्वन्धममें बनी हुई पूर्व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं और 
युक्तिसंगत तरीके से समझकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं । यही कारण है कि इस 
प्रकार के लोग ऐसे व्यवसाय में सफल होते हैं जिसमें वैज्ञानिक और युवितसंगत तरीके 
अपनाये जाते हैं। 


चर्याकार हाथ और गांठवार अंगुलियां 


इस प्रकार के हाथों में शाय: लम्बी अंगुलियां होती हैं जिनमें गांठ होती है। 
इस प्रकार के हाथ जातकों मे हर बात को ब्योरे सहित परीक्षा फरने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न करते हैं । वे छोटी-छोटी बारीकियों को स्वयं देखते हैं। वे इमारतों के निर्माण 
कार्य में रचि रखते है। उन्हे मोजनायें और नवशे बनाने फा शौक होता है । ऐसे हाथ 
वाले यद्यपि बहुत बड़े आविप्कारक चाहे न बन सकें; परन्तु वे कुशल वास्तु-शिल्पी 
(87०॥॥८०) और ग्रणितज्ञ बन सकते हैं । यदि चिकित्सा या किसी अन्य विज्ञान के 
क्षेत्र में प्रविष्ट हों तो वे अपने चुने हुए विपय में विशेषज्ञ वनना चाहेंगे और अपने 
सूक्ष्म विश्लेषण की रुचि द्वारा दक्षता प्राप्त करने में सफल होगे । 


बर्गाकार हाथ और चमस्ाकार अंग्रुलिया 


चमसाकार अंग्रुलियां वे होती हैं जो आगे से फंली हुई होती हैं । चमसाकार 
अंगुलियां वर्गाकार हाथों में आविष्कार फरने की प्रवृत्ति प्रदान करती हैं। व्याव- 
हारिकता उनमें प्रचुर मात्रा में होती है । इस कारण वे लोग अपनी बुद्धि, दक्षता 
कर क्षमता ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिनमें उपयोगिता हो । वे कुशल इंजीनिमर बनते 
हैं और मशीनी पुर्जे, घरेलू इस्तेमाल मे आने वाले' नये यन्त्र या साधन या इसी प्रकार 
की अन्य वस्तुओं का निर्माण फरते हैं । हर प्रकार के मशीन सम्बन्धी कार्य में इन 
लोगों की बहुत रुचि होती है । उपयोगी उत्कृष्ट यांत्रिक रचनाओं का निर्माण करने 
का श्रेय उन्ही लोगों को प्राप्त होता है जिनके वर्गकार हाथों में चमसाकार अंगुलियां 
होती हैं ! ५ ; 


बर्गाफार हाथ और कुछ नोकोली (207४०) अंग्ुलियां 

यद्यपि इस प्रकार की बनावंठ का ध्यान करके ऐसी धारणा बनती है कि 
संगीत रचना इस शीर्षक के अन्दर जाती है; तब्र॒भी कुछ विचार करने के थाद यह 
ज्ञात ही जाएगा कि ऐसी घारणा केवल ठीक ही नहीं, युवितसंगत भी है । प्रथम बात 
तो यह है कि वर्गाकार हाथ प्रायः मननशील (छात्र) व्यवित का होता है। वह जातक 
फो परिश्रम करने .और अनुक्रम (2०॥४ग्रण/$) बनामे रखने की क्षमता देता है और 


ऋशिट. 
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भुष्ठ नोबीलो अंग्रुलियां फल्पनाशवित और प्रेरणात्मक क्षमता देती हैं। मंगीत रब 
करने वाला कितनी ही अधिक कल्पनाशवित रखता हो धौर वह अपनी कला में उसे 
होने के लिए कितना ही प्रेरित और महत्वाकांक्षी हो, साफ होने के लिए उततें छ्ट्णों 
जँस्ती लगन की आवश्यकता अवश्य होती है यदि हम मस्तिष्क के ग्रुण और उछ्तौ 
प्रवृत्ति (जो कि अत्यन्त आवश्यक है) की ओर ध्यान दें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा हि 
हाथ को वयों पूर्णरूप से संतुलित होना चाहिए और गयों प्रेरणा और कल्पनाशरित री 
सम्बन्ध मननधीलता तथा व्यवस्थता से होना जझरी है । क्योंकि जब युधों का हे 
प्रकार सम्मिश्रण होगा तभी रामुचित सफलता श्राप्त होगी । हमने अनेझों सगीततों है 
हाथों की परीक्षा की है और हमने ऊपर दिये हुए नियम व बिल्कुल यथार्थ पाया है। 
साहित्य क्षेत्र में प्रविष्ट लोगो पर भी यह! नियम लागू होता है । ये अपनी अध्ययतत 
शीलता के आधार पर ही कल्पना के क्षेत्र में अग्रसर होते हैं । यहां पर हस्त-विश्ञार 
के छात्र को कुछ हताश होना पड़ता है । वह यह समझता है कि क्योंकि कोई पुएप पे 
स्‍त्री कला के क्षेत्र में है (संगीत में या साहित्य में) तो उसका हाथ कुछ नोरीता 
(९०४४०) अवश्य होना चाहिये; परन्तु यदि हम अपने जीवन क्षेत्र में कुछ व्यापई 
दृष्टि से देखें तो हमें शञात हो जायेगा कि कुछ नोकीले हाथो के स्वामी कलाप्रिय हो 
है या उनके स्वभाव में कला की अ्रवृत्ति होती है, परन्तु यह जरूरी नहीं है कि वे 
अपनी कल्पनाशकित को कार्यान्वित भी कर,सकें या उसको व्यावहारिक रूप देने में 
सम हों ॥ वास्तव में ऐसा श्रेय उन लोगों को श्राप्त होता है जिनके हाथों में वर्गाकार 
हाथ और छुछ नोकीली अंगुलियों का सम्मिलन होता है। इस वात को सरल शब्दो मे 
श्री भोपेश कुमार ओझा ने इस भ्रकार स्पष्ट किया है--“शुद्ध कलाकार का हाथ 
लम्बातरा और अंगुलियों का अग्रभाग भी कुछ नोकीला होता है। इस कारण बहुत से 
लोगों को यह आश्चयं की बात मालूम होगी कि वर्गाकार हाथ वाले व्यवित भी संगीत, 
साहित्य आदि में सफल हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में उसका रहस्य यह है कि हाथ 
भी लम्बोतरा और अंग्रुलियां भी छुछ नोकीली हों तो मनुष्य शुद्ध कन्माकार तो होता 
है। किन्तु सजनात्मक योग्यता-का अभाव होने के कारण अपने कार्य का सम्पादन वह 
इतने अच्छे रूप में जही कर सकता कि उसका संसार में नाम हो या धन प्राप्त हो। 
इसे वर्माकार हाथ और कुछ नोकीली अंग्रुलियों, इन दोनों गुणों के सम्मिश्रण से 
कलात्मक मोग्यता और सांसारिक दृष्टि से प्रसार और व्यावहारिक रूप देने में सफलता 
होती है ।” 
चर्गाकार हाथ और अत्यन्त नोकीलो अंगुलियां 

बिल्कुल विशुद्ध अत्यन्त नोकीली अंगुलियो वाले वर्गाकार हाय दुलंभ से होते 
हैं । प्राय. दिखाई देता है कि जो हाथ कुछ वर्गाकार होता है उसमें तस्वे नायुवों 
चाली सम्ती नोकीली मंग्रुलियां होती हैं ।॥ इस प्रकार की बनावट का प्रभाव यह पड़ता 

। 
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है कि उनका जीवन ठीक आरम्भ होता है, उनके उद्देश्य ठीक होते हैं; परन्तु वे हर 
प्रकार की भावदशाओं और समक तथा अस्थिरता के शिकार होते हैं। इस प्रकार पी 
बनावट के हाथ का स्वामी कोई पत्रकार,हो सो उसका स्टूडियो अर्धसमाप्त चित्रों से 
भय हुआ होगा। वर्गाकार हाथ भोर सम्बी नोकीली अंगुलियों मे परस्पर इतना 
विरोध होता है कि जातक के स्वभाव में परस्पर विरोधी भाव एक-दूसरे को काटते 
"रहते हैं भौर उसे सफल नहीं होने देते । उसके अच्छी प्रयार जारम्भ किये हुये कार्य 
बीच में ही रह जाते हैं । 


वर्गाकार हाथ और मिथित लक्षणों याली अंगुलियां 


इस प्रकार का हाथ बहुधा देखने में आता है । यह पुरुषों में अधिक और 
स्त्रियों में कम पाया जाता है। इस प्रवार के हाथ में या तो प्रत्येक अंगुली भिन्‍ने 
बनावट की होती है या दो-तीन एक प्रकार को होती हैं और शेप भिन्‍न प्रकार की । 
दूसरे शब्दों, में मिश्वित लट्षणों वाला हाथ वह कहलाता है जिसमें कोई नोकीली, कोई 
वर्गकति वाली, कोई ध्रमसाकार और फोई बहुत नोकीली अंगुली होती है। ऐसे हाथ 
चाले जातकों का अंशूठा प्रायःलचकृदार होता हैं और अपने मध्य भाग से पीछे की ओर 
अधिक मुड़ता है! तर्जेनी (अंगूठे की ओर से प्रथम अंगुली) प्रायः मोकीली, मध्यमा 
(पुसरी) कर्गाकार, अनामिका (तीसरी) चमसाकार और कनिप्ठका (चौथी और सबसे 
छोटी) भी नोकीली होती है। ऐसे लोग बहुत विपयज्ञ (अनेकों विषयों में चतुर) होते 
हैं । ऐसे हाथ बाला ध्यवित एक अवसर पर काव्य-प्रेरणाओं से परिपूर्ण होगा, दूसरे 
अवसर पर बह वैज्ञानिक और थकत्यन्त गुक्तियंगत _होगा। वह योजनाओं की कल्पना 
करेगा और फिर उनको व्यावहारिक रूप दे डालेगा | वह किसी विषय पर योग्यता के 
साथ विचार-विमर्श या वाद-विवाद करने में असमर्थ होता है। परन्तु उद्देश्य की भनु- 
ऋमहीनता के कारण अर्थात्‌ किसी एक काम को जमकर सम्पन्त करने मे भ्रसमर्थं होने 
के कारण, ऐसे व्यक्त बहुत कम उन्नति के शिखर पर पहुंच पाते हैं। 


के «5 (4) 
& * चमसाकार हाथ 
चमसाकार हाथ मे न केयल अंगुलियों के अग्र भाग आगे से फँले हुए होते हैं 

चल्कि हयेली भी (या तो कलाई के पास वाला भाग, या अंगरुलियों के मूल के पास का 
स्थान) फैलो हुई होती है (चित्र संख्या 3) ॥ 
हे जब कलाई के पास चौड़ाई अधिक होती है, तो करतल अंगरुलियों की “ 
नोकीला हो जाता है, यदि चौड़ाई अंगुप्तियों के मूल के स्थान पर अधिक हो » 
का ढलान कल्नाई की दिशा में हो जाता है ! इन दो बनावटों के विषय में 


88 





चित्र-3 चमसाकार या सक्रिय हाथ 
होते है डालेंगे । पहले हमे यह देखना है कि चमसाकार हाथ के विशेष ग्रुण कग 
॥ 
री +हली बात यह है कि यदि चमसाकार हाथ सय्त और दृढ़ हो तो यह समझना 
घर हिये कि जातक का स्वभाव अधीर मौर उत्तेजनापूर्ण होगा, परन्तु उसमे कार्यशकित 
र उत्साह श्रघुर मात्रा में होगा। यदि हाथ कोमल, पिलपिला और शिमिल हो 
“४ प्रायः देखने में आता है, तो जातक का चित्त अस्थिर और स्वभाव चिड़चिड़ा 
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होता है । इस प्रकार का मनुष्य कभी तो काम अत्यन्त उत्साह से करता है और कभी 
बिल्कुल ढीला पड़ जाता है! वह जमकर किसी काम को सम्पन्त करने में असमर्थ 


होता है । 


चमसाकार हाथ बालों में एक विशेष ग्रुण यह होता है कि उतमें काम करने 
की लगन, कार्यशक्ति और आत्मनिर्भरता होती है । कर्मेप्पता इनको और भी अधिक 
सक्रिय बना देती है। इस कारण नये स्थानों, देशों आदि की खोज में दिलचस्पी रखते 
वाले, समुद्री जहाजों को चलाने वाले, नये-नये आविष्कार करने वाले या प्रकृति 
सम्बन्धी नग्रेन्‍नये सिद्धांतों को बनाने वाले इस प्रकार के हाथ के.स्थामी होते हैं । बड़े- 
घड़े इंजीनियरों और मशीन तथा कलपुर्जों के काम में सिद्धइस्त लोगों के हाथ प्रायः 
घमसाकार होते हैं।लेकिन इस प्रकार के हाथ उपर्युक्‍तत लोगों तक ही नहीं सीमित 
होते । वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों में भी पाये जाते हैं । सामान्यतः 
घमसाकार हाथ बड़ा होता है और उसमें वड़ी-बड़ी सुविकसित अंगुलियां होती हैं । 
इस प्रकार के हाथों वालों मे आत्मनिर्भरता का ग्रुण बहुत होता है । उनकी यही 78 
वृत्ति और उत्साह उनको नये स्थानों को खोजने, संकटों की परवाह न करने धा 
नयी-नयी बातों को ढूंढ निकालने, नये सिद्धांत बनाने, नये प्रकार के आर्विप्कार करने 
को प्रेरित करते हैं । वे स्थापित नियमों और सिद्धांतों की परवाह ने करके अपने तरीके 
से खोज करते और नये सिद्धांत और नयी वस्तुएं, नये आविष्फार संसार को भ्रस्तुत 
करने में सफल होते हैं। दूसरों का अनुसरण उनका स्वभाव स्वीकार नहीं फरता। वे 
अपना रास्ता स्वयं नियत करते हैं और उसी पर चलना चाहते हैं । अपने जीवन में 
किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी स्थिति में हों (छोटी-बड़ी, ऊंची-नीची), चमसाकार 
हाथ वाले अपने को ऊपर उठाने के अवसर, स्वयं ढूंढ़ निकालते हैं और प्रमाणित करते 
हैं कि उनका बव्यक्षितत्व दूसरों से पृथक है । अभिनय, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, 
घर्मोपदेश कोई भी क्षेत्र या व्यवसाय हो, चमसाकार हाथ वाले अपनी कमेंठता और 
स्वतंत्र मनोवृत्ति के कारण स्थापित तरीकों और नियमों का अनुपालन न करके, अपनी 
ही पताका फहराते हैँ। इसका यह कारण नही है कि वे सनकी होते हैं, या उन्हे अपनी 
परम्पराओं को बदलने की हुठ होती है । उनकी मौलिक और स्वतंत्र विचार शक्ति, 
उनकी आत्मनिर्भरता, उनके नैतिक गुण और हर बात को अपने दृष्टिकोण से देखने 
को प्रकृति उतको दूसरों की बताई हुई परिपाटियों को न मानने को विवश कर देती 
है । घमसाकार हाथ वाले पुरुष और स्त्री नये विचारों के अग्रदूत होते हैं । वे अनेकों 
वर्ष बाद में जो कुछ हो सकता है उसकी गणना और कल्पना पहुले से कर लेमे में समर्थ 
होते हैं। गह नही कि वे सदा ठीक ही होते हैं । वे गलतियां भी करते है, फिर भी वे 
ऐसे तथ्यो को खोज निकालने मे सफल होते हैं ओर ऐसे आविष्कारों या सिद्धांतों की 
आधारशिला बना देते हैँ जो वर्षों वाद जन साधारण के लिये या उन्हीं के क्षेत्र में काम... 
करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । हर 
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जिस घमसाकार हाथ में करतल अंगृतियों के मृत में अधिक फँसा हो अत 
जातक में भाविष्कार-बृत्ति और व्यावह्मरिकता या उपयोगिता प्रचुर सात में होगे है 
ऐसे हाथ वाले व्यवित कस-कारयाने सम्बन्धी आविष्कार करते हैं और रेत, जहार 
भादि जीवनोपयोगी यस्त्र ” उते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की बतावट मे 
वर्गाकार हाथ का ही गुण आ जाता है । यदि नणिवन्ध या कताई के पास वाया भार 
विशेष चौड़ा हो तो मौतिक आविष्कार की क्षमता का उपयोग “विचार, 'मागतिक 
या 'बोद्धिक' क्षेत्र में विशेष होता है । नवीन वैज्ञातिक या साहित्यिक अनुसंधान, विशेष 
फूल-पौधों की वारीकियों का अन्वेषण जैसे कार्यों का वह विश्येयत्ष बन जाता है। पर 
वह किसी मवीन आविष्कार की योजना बनाने में सफल हो जाय तो भी उसकी प्रवृत्ति 
की पूर्ति हो जाती है। पार में ऐसे लोगों फी भी आवश्यकता होती है, इसलिए 
उनकी सूच्टि की जाती है । * 


| (5) * 
दाज्ञनिक या गांठवार अंगुलियों का हाय 

इस बनावट के नाम से इस प्रकार का अर्थ व्यकत हो नाता है । अंग्रेजी में 
इस प्रकार के हाथ को '?॥0४09770' कहते हैँ । इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से 
है, जिसमें “४॥]0४' शब्द का अर्थ होता है 'प्रेंम या अनुराग! “80974 शब्द का अर्थ 
होता है प्रबुद्धता (५६५००) । इस प्रकार के हाथ के आकार को सरलता से पहचाना 
जा सकता है । यह हाथ प्रायः लम्बा और मोकीला होता है। अगुलियो का ढाचा 
विशेष प्रमुख और अंग्रुलियों की गाढें उन्नत होती हैं । नाखून इसमें लम्बे होते हैं 
(चित्र सख्या ४) धन आ्रष्ति मे सफलता इस प्रकार के हाथ को क्रम मिलती है । ऐसे 
हाथ वालों की दृष्टि मे बुद्धि विकास और ज्ञान का महत्त्व सोने-चादी से अधिक हीवा 
है। ये लोग विचार-प्रधान होते हैं । अर्थात्‌ मानसिक विकाप्त सम्बन्धी कार्यो मे विशेष 
रूप से भ्रवृत्त होते हैं । इत प्रकार के हाथ वाले अधिकतर विद्यार्थी (अध्ययन करने 
बाले) होतें हैं, परन्तु उनके अध्ययन के विषय विशेषता लिए होते है। वे मानव जाति 
और मानवता के विषय में विशेष दिलचस्पी रखते हैं । जीवन वीणा के हर तार और 
उम्रकी हर धुन से परिचित होते हैं । वे उसे बजाते हैं । जो सुर उसमें से निकलते हैं, 
वे उन्हें सोने-चांदी के सिक्कों की झंक्रार से अधिक सन्तुष्टि देते है। इस प्रकार वे भी 
संसार के अन्य लोगो के समान महत्त्वाकाक्षी होते हैं, परन्तु उसके लिये जीवन का 
ध्येय बिल्कुल मिन्‍न प्रकार का होता है । वे अन्य तोगों से भिन्‍म रहना चाहते हैं और 
अपने उद्देश्य की पूि के लिये थे सब प्रकार के कष्ट या कठिनाइयां उठाने को तैयार 
“खहते हैं। क्योकि ज्ञान हो शक्ति और छधिकार देने वाला होता है । मानव जाति का 





चित्र-4 “गांठदार या दाशनिक हाथ 
ज्ञान उन्हें भवुष्य वे ऊपर अधिकार प्राप्त कराता है ॥ इस प्रकार के लोग 'हर वस्तु के 
रहस्प को जानने में प्रमत्तशील रहते हैं। पदि दे धर्मोपदेश देते हैं त्तो उसमें दर्शन 
(९०४०%७४७७) होता है । यदि वे चित्रकला में रुचि लेते हैं तो उसमें रहस्पवाद बे 
छाप होती है । यदि वे काव्य लिखें तो प्रेम जौर विरह की पीड़ाओं का वर्णन नहीं 
होता है । इसके स्थान में उनकी कविताओं से दार्शनिक दृष्टिकोण था आस्तिक अन्वेषण 
होता है। उनमे शांसारिकता का 'लेशमात्र भी स्थान नहीं होता। पूर्वी देशों में--- 
विशेषकर भारंत मे--इस प्रकार के हाथ बहुधा देखने को मिलते हैं । वहां विद्या 
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ब्राह्मण जाति के लोगों में, योगियों में, विचारवादियों के हाथ काफ़ी संध्या में डी 
प्रकार के होते हैं । इंग्लैंड में कडितल मेनिंग और टेनीसन के हाथ इसी अ्रकार के गे। 
फंथोलिके चर्च के पादरियों में भी इस प्रकार के हाथ पाये जाते हैं । 

इस भ्रकार के हाथ वाले जातक स्वभाव से चुपचाप रहने बाले और अपने 
विचारों को गुप्त रखमे वाले होते हैं। वे गम्भीर विचारक होते हैं। वे छोटी-सै-छोटी 
बात में सावधानी वरतते हैं। हर शब्द को नाप-तोलकर बोलती हैं । उन्हें इस बात वी 
गवे होता है कि वे अन्य लोगों से भिन्‍न हैं ! यदि कोई उन्हें किसी प्रकार की चोट या 
हानि पहुंचाये तो वे उठे कभी विस्मृत नही करते और धेर्य के साथ अवसर की प्रतीक्षा 
करतें हैं और उपयुक्त अवसर आने पर पूरा हिसाव चुकता कर देते हैं। 

इस भ्रकार के हाथ वाले प्रायः अहंवादी (820०5४०) होते हैं, जो उतरी 
जीवतचर्या के अनुरूप होता है। जव दाशंनिक हाथ बहुत अधिक विकसित और उलत॑ 
होता है ती जातकों में घर्मान्धता आ जाती है। वे रहस्यवाद की सीमा का उल्लपर्त 
कर जाते हैं। इसका विस्मयजनक उदाहरण हमें धूर्वी देशों में मिलता है. जहां शैशव- 
फाल से ही बालक संन्याप्त लेकर संसार के बन्धनों से पृथक हो जाते हैं 

हम इस प्रकार के हाथ के गुणों के सम्बन्ध में हस्तविज्ञान के विषय में लिखते 
वाले कितने ही लेखकों से सहमत नही । हमारे विचार से इन लोगों ने एक-दूसरे की 
नकल की है। वास्तव में उन्‍नीसवीं शताब्दी में इस विज्ञान को क्फी क्षति पहुंची जब 
अनेकों सज्जव और मद्दिलायें इस विषय एर लिखने लगी । उन्होंने कुछ पुर्तकों पढ़ी, 
कुछ व्यावहारिक अनुभव किये और इधर-उधर से बिचारों को एकत्रित करके स्वयं भी 
एक पुस्तक लिय डाली । इस प्रकार की वाजारू पुस्तकें प्रयट हुई और शीघ्र ह्ठी 
बिलीन हो गयी । हमें एक महिला की, जिन्‍्होंगे हस्त-दिज्ञान पा अध्ययन केवल आठ 
महीने किया था, एक पुस्तिका पढने का अवसर प्राप्त हुआ था । हमें उसमें यह पढ़कर 
बहुत मनोरंजक लगा कि वगकिर हाथ में छोटी अंग्रुलियां काव्य रुचि और आदफेंवाद 
की यूचक होती है । हमने इस पुस्तक पर अपने विचार व्यव्रत करने से पूर्वे विभिन्न 
मत्तो, विचारों और दृष्टिकोणों का गम्भी रतापूर्वक विश्लेषण डिया है और जी निष्कर्ष 
हमने पाठकों के सम्मुण प्रस्तुत किये वे सैकड़ो हाथों को परीक्षा करने के बाद निश्चित 
किये गये हैं। हम क्षमा-पार्थी हैं कि हम मुख्य विपय से हट गये थे । 

ध्वाथ की अंगुलियों में गांढें निफला. होना विचारक प्रवृत्ति का गूचक होता है। 
प्रत्येक बात का सूद्म विश्वेषण करता इस प्रकार के क्षप्र वालों का स्वभाव बन जाता 
दै। परन्तु हाथ के आकार या उसको बनावट से ही यह निर्णय किया जा सकता हैकि 
अन्वेषण की ऐसी क्षमता भौतिक कार्यो के लिये होगी या मानव जाति के सम्बन्ध मे 
होगी । अंगुजियों के अम्नभाग चतुष्कोग्ाहातिया झुछ सोकीते होने से इनमें आतमिक 
हहूओे आती है। वगविःर अगुनियों के कारण उसमें घैये और अध्यवसाय तथा डछ 


गोौबोती अंगुलियों के कण आत्मत्थम की भावना होती है । “ 
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(6) 
कुछ नोकीला हाथ 


* कुछ नोकीला हाय, वास्तव में मध्यम आकार या लम्बाई-चौड़ाई का (न बहुत 
“बड़ा न छोटा) होता है इसमें अंगुलियां अपने मूल स्थान में पुष्ट अर्थात्‌ भरी हुई और 
अन्त में कुछ तोकीती होती हैं (चित्र संत्या 5) । आयः इसको अधिक नोकीले हाथ की 
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तरह समझ लिया जाता है, परन्तु यह लम्बोतरा और संकीर्ण होता हैं और झमें 
अंगुलियां काफी लम्बी और काफी नोकीली होती हैं । 

इस प्रकार के हाथ वालों में आवेग, मन की सूझ तथा मनोवृत्ति की प्रधावता 
होती है | कुछ नोकौले हाथ के स्वामी प्रायः आवेग वी सन्ताना (प्रवाह रथ 

॥7फ75८) कहे जाते हैं । आवेय से वात्पर्म है कि जब मन की जैसी सहया रचि हुई 

काम कर डाला । आवेगपूर्ण व्यवित विचार करके, गुण-दोप की मीमांसा नहीं करते । 

इस प्रकार के हाय के सम्बन्ध में बहुत-सी विविधतायें: होती हैं, परन्तु अधिक 
तर कुछ नोकीला (209०) हाथ मुलायम, कुछ नोकीली अंगुलियों बाला होता हैं। 
अंग्रुलियों के नाखून स्बे होते हैं। इस प्रकार के हाथ वाले कलाप्रिय, आवेगात्मक 

(आवेशात्मक) स्वभाव फ होते हैं, परन्तु साथ-ही-साथ वे आराम तलब, शौकीन तबी- 

यत-के और आलसी होते हैं। इन लोगो मे ध्वबनसे वड़ा अवगुण यह होता है कि - चाहें 

वे चतुर और शीघ्र निर्णय लेने वाले हों, उनमें घंयं की बिलकुल कमी होती है और वे 
बहुत शीघ्र घक जाते हैं और अपने संकत्प फो पूर्ण करने से बहुत कम सफल होते हैं । 
“वे बातचीत में निपुण होते हैं, वे किसी भी विषय को शीघ्रता से समझ लेते हैं; परन्तु 
- उनका ज्ञान छिछला होता है। वे विद्याथियों के समान मननशोल नही होते, वे किसी 
विपय की गहराई मे नहीं जाते । बस, क्षणिक आवेश् या तुरन्त विचार .करके निर्णय 

" कर लेते हैं। इस कारण वे अनुराग, श्रेम भौर मित्रता में परिवर्ततशील होते हैं । गित 
लोगों से उनका सम्पर्क होता है, उनसे वे बहुत प्रभावित होते हैं । उनके चारों ओर 

जो वातावरण होता है उससे भी वे काफी भ्रभावित होते हैं। वे अपनी पसन्‍्दगी और , 
जाशसंदगी के स्वभाव को सीमा से पार ले जाते हैं । वे भावुक होते हैं । वे सहसा ऋरुद्ध 
हो उच्ते हैं, परन्तु उनका क्रोध क्षणिक होता है । जब उन पर क्रोध का दौरा पड़ता है 
तो ज़ो भी उनके मुह मे आता है कह डालते है । वे मह नहीं सोचते कि उनकी .बातों 
पग क्या परिणाम होगा । वे सदा उदार और सहानुभूतिषृर्ण होते हैं, परन्तु यहां अपने 
आराम और सुख का प्रश्न उठता है वहा नि.स्वार्थ नही होते | पैसे के मामले में वे 
स्वार्थी नही होते | यदि उनके पाप्त घन होता है तो उदारता से दान देते हैं | परन्तु 
उनमें यह समझने की क्षमता नही होती, और न ही वे यह जानने का विश्येष्र, प्रयास 
करते हैं कि उनकी कृपा या दान का पात्र योग्य है अयवा अयोग्य । उनके सामने 
मांगने थाला जाता है, मन में गाता है तो जेव खाली कर देते हैं और मन में नहीं 
आया तो उसको दुत्कार देते हैं। इन लोगों में नाम या यण कमाने के लिए दाने देते 
की भावना इतनी नहीं होती, मन की उमय ही प्रधान होती है । 

2 इस प्रकार के हाथ को कलाकार का हाथ (#7058#० 500) भी कहा गया 
है; परन्तु ऐसे हाथ वालों को वास्तव में कला सम्दनधी विपयों पर धारणायें, योजनायें 
या बस्पवायें बनाना आता है, उनको कार्यान्वित करने को क्षमता उनमे नही होती। 
उनके जम्बन्ध में यह बहना ययाययंता के समीप होगा कि ये कला से प्रभावित होते हैं, 
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कलाकार नहीं होते । अन्य प्रकार के हाथ वालों से उन पर चित्र, संगीत, भाषण-पटुता 
वाक्‌-पटुता, आंसू, हप॑ और दुय का अधिक प्रभाव पढ़ता है । इसी प्रकार दूसरों के 
अपनेपन और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से वे क्षण भर में उनकी ओर छिच जाते है । वे 
इतने आवेशात्मक होते हैं कि एकदम हर्पातिरेक के शिखर पर पहुंच जाते हैं और उसी 
प्रकार सहसा छोटी-सी बात से बिल्कुल हताश हो जाते हैं । 
जब कोनिक हाथ सस्त और लचकदार (:/88॥0०) होता है, तो जातक में 
सस्त हाथ के सदूगुणों के साथ-प्ताथ अधिक स्फ्ूति, कार्य-कुशलता और इच्छाशव्ति भी 
होती है। कुछ सख्त नोकीले हाथ वाला जातक स्वभाव से कलाप्रिय होता है और यदि 
उसे कला के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का प्रोत्साहन मिले तो अपनी कार्यणशक्ति भौर दृढ- 
संक्रत्प के गुणों फी सहायता से वह अत्यन्त सफल बन सकता है । इस प्रकार के लोग 
रंगमंच, राजनोत तथा अन्य स्थानों में, जहां तत्काल जनता को आकर्षित करना हो, 
विशेष रूप से सफल होते हैं। परन्तु यह विस्मरण नही करना चाहिए कि ये लोग 
तालालिक प्रेरणा या आवेश के बश में आकर बुछ कर पाते हैं, सोच-विचार करके 
कुछ नहीं करते । यदि इस हाथ फी बनावट वाली कोई गायिका हो तो वह गाने से 
पहले रियाज नहीं करेगी । वस, अपने व्यक्तित्व और उम्ग से ही दर्शकों को आकर्षित 
करेगी । कोई वबता ऐसा हो तो वह कोई युक्तिसंगत सामग्री एकत्रित नहीं करेगा। 
वस, अपनी आवेशपूर्ण और ओजरवी वाक्‌ शक्ति से लोगों को मुग्ध करं देगा । 
हमने जो ऊपर फहा है उप्तका संक्षिप्त अर्थ यह है कि तात्कालिकता इस प्रकार 
के लोगों का सबसे बड़ा गुण और शक्ति है । यही उनकी सफलता का भाधार होता 
है । हम एक उदाहरण ' देते हैं । कोई पहिला है, जिसकी अंग्रुलिया वर्गाकार हैं। वह 
बहुत निपुण भौर सफल गापिका बन सकती है और वह उस दूसरी गायिका से, जिसकी 
अंगुलियां नोकोली हों, धिक ऊंचाई प्राप्त कर सकती है, परन्तु इस प्रकार की सफ- _ 
लता के लिए उसका आधार जोश या मनोवेग नही होगा । वह परिश्रम करेगी, रियाज 
करेगी भौर घर के साथ सपने ध्येम को प्राप्त करेगी। कलाप्रिय हाथ भनोवृत्ति से 
सम्बन्ध रखता है, अंग्रुलियों की विविधतायें मनोवृत्ति मे परिवर्तन लाती हैं । जैसा कि 
हमने ऊपर बताया है कि कलापिय हाथ में वर्गाकार अंगुलियां क्षणिक जोश या आवेश 
के आधार को लगने, परिश्रम और व्यवस्था में परिवर्तित कर देती हैं । 
यदि किसी कलापरिय या कुछ नोर्क,ले हाथ में चमसाकार अंगुलियां हों तो 
जातक चित्रकार हो तो बह अपनी चित्रकारी में मोलिकता लायेगा और नये-नथे प्रकार 
के डिजाइनों में और रंगों के मिथण से चित्र बनाकर प्रसिद्धि श्राप्त करेगा । यदि - 
अंगूलियां दाशेनिक हों वो चित्रों में रहस्पवाद की छाप होगी । 


6 


ए) 
अत्यन्त नोकीसा हाथ 
यह हाथ सात प्रकार के हायों में सबप्ते अधिक अभागा है। (चित्र संख्या 6)। 
यास्‍्तव में अत्यन्त नोकीला हाथ बहुत कम देपने को मिलता है। इस प्रकार के हाय 
को अंग्रेजी मे 75४०४४० सक्यात बहते हैं। 75/८0८ शब्द का अर्थ है. आध्यात्मिक 





चित्र-6--पश्राष्यात्मिक या आदशंसूचक हाथ 
इसलिये इस प्रकार के हाथ का सम्बन्ध आत्मी से होता है । यद्यपि वास्तविक आध्या- 
त्मिक (इसको कुछ लेखक '“शान्तनिष्ठ” हाथ- भी कहते हैं) हाथ मिलना कठिन है, 
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अनेकों इप्से मिलते-जुलते हाथ बहुधा दिखाई देते हैं। जेसे हम ऊपर कह चुफे हैं-- 
देखें में यह सबसे सुन्दर आकइवि का होता है। णह लम्बा, संकीर्ण और कोमल होता 
है। इसकी अंगुजियां शुंडाकार (वीचे से ऊपर जाने तक पतली हो जाने वाली) और 
कोमल होती हैं। इन अंगुत्तियों मे लम्बे वादाम के आकार के नाखून होते हैं। इनकी 
उत्कृष्टता और सुन्दरता इनकी शक्ति की कमी और निष्करियता की द्योवक हैं। ऐसे 
सुकुमार हाथों को देखकर यह सहानुभूतिपूर्ण उम्रता मन में जागृत हो उठती है कि ऐसे 
हाथ के स्वामी जीवन-यात्रा के संधर्यों का सामना करने में कैसे समर्थ होंगे, क्योकि ये 
लोग परिश्रम करेने में विल्कुल अक्षम होते हैं । 
इस प्रकार के लोग स्वप्नों की दुनिया में विचरने वाले और आदर्शवादी होते 
हैं। मे प्रत्येक वस्तु में सुन्दरता ढूंढ़ते हैं और उत्ते देखकर उसकी क्र करते हैं। ये नम्र 
स्वभाव के और शान्तिप्रिय होते हैं। वे किसी का अविश्वास नही करते और जो उनके 
ग्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है ओर उनके साथ यम्जनता और मूदुता से व्यवहार 
करता है उसके वे गुलाम बन जाते हैं। परन्तु उनमें परिथ्रमशीलता, प्वांसारिक चतुरता 
और ध्यावहारिकता नहीं होती । व्यवस्था, समय की पावन्दी या अनुशासन, उनके लिये 
कोई अथें नहीं रखते । वे सरलता से दूसरों के प्रभाव में भा जाते हैं और इच्छा न 
होने पर भी परिस्थितियां उन्हें जिस ओोर ले जाती हैं उधर ही वे बह जाते हैं. । प्रकृति 
के रंगों के प्रति वे बहुत आकर्षित होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 
संगीत का अत्येक स्वर, प्रत्येक हपे, दुप, आवेश रंगों में प्रतिविम्बित होता है । बिना 
उसकी चेतना के ये लोग धर्म की ओर आकपित होते हैं; परन्ठु वे यथार्थता या सत्य 
' की घोज करने में असमये होरे हैँ । यदि वे शिरजाघर में जाते हैं तो वे वहां के धाभिक 
संगीत भर रस्मों से प्रभावित होते हैं; परन्तु उसका अर्थे या उद्देश्य क्या है यह वें 
जानने का प्रयात्त नहीं करते। अपनी अन्दरहिंत भावनाओं के कारण घधम्म में उतकी 
अनू रवित-होती है, वे अध्यात्म के किनारों तक पहुंच जाते हैं, वे जीवन केः रहस्यों की. 
विस्मय और भय से देखते हैं; परन्तु वे गही जानते कि ऐसा क्यो होता है! सत्र प्रकार 
के जादू के तमाशे उन्हें अपनी ओर आकपित करते हैं, वे उनसे धोषा भी या जाते हैं, 
” पर अन्त में उन्हें इस भकार भ्रमित हो जाने पर छरोध आता है। इन लोगों में अवी- 
द्िय ज्ञान अत्यन्त विकसित होता है और वे अच्छे सुक्ष्मम्राही, और परोक्षदर्शी 
((क्षए४०४8॥।५) बनते हैं क्योंकि भावनाओं, नैसगिक वृत्तियों और दूसरों के प्रभावों 
को उनके स्वभाव में अधिक स्वीकृति मिलती है सांसारिकता और वास्तविकता से वे 
बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं । भर 
इस प्रकार के गुणों वाले बच्चो के माता-पिता नहीं जानते कि उनसे क्रिस 
प्रकार व्यवहार करें--विश्वेषक्तर जब वे सांतारिकता मे चुर और व्यावहारिक होते 
है, यदि कही गलतो से वे उन्हें अथनी तरह का बनाने का प्रयत्व करते हैं ती वे उन 
बच्चों का जीवन नष्ट कर देते हैं । 
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इन सुन्दर और सुकुमार हाथों के स्वामी स्वभावतः इतने भावुक होते हैं हि 
वे कभी-कभी अपनी परिस्थितियों को देखकर ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि उसी 
जीवन निरथ्थक है। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी मन स्थिति, विक्वत हो जाग 
है ओर थे उदासीन हो जाते हैं । परन्तु उनका ऐसा विचार करना असंगत है। प्रकृति 
ने कोई भी वस्तु मिरथेक नहीं वनाई है। वास्तव में उनमें सुन्दर और मुदुल स्वभाव 
के गुण होते हैं, इस कारण संस्तार में ऐसे लोगों की अपेक्षा, जो भौतिक वस्तुओं बा 
भण्डार एकत्रित कर लेते हैं, इन लोगों की अधिक आवश्यकता है । शायद उनको संसार 
में मानवी नियमों में संतुलन स्थापित करने के लिये लाया जाता हैं। आज के हलच्त 
भरे संसार में ये ही लोग हैं जो सुन्दरता और कोमल भावनाओं का आभास दिये 
है । उनको निरर्थंक समझना भारी भूल होगी। हमे उन्हे प्रोत्साहन देना चाहिए भौर 
उनको अपने आपको उपयोगी बनाने में सहायता देनी चाहिए! 


(8) 
मिश्चित लक्षणों चाला हाथ 


मिश्रित लक्षणों वाले हाथ का वर्णन करना बहुत कठिन है। वर्गाकार हाथ के 
परिच्छेद में हमने ऐसे वर्गाकार हाथ का उदाहरण दिया था जिसमे मिश्रित प्रकार की 
अंगुलियां शेती हैं । उस उदाहरण मे मिश्रित प्रकार को अंगुलियों को वर्गाकार हाथ 
का आधार प्राप्त था; परन्तु जो वास्तविक रूप से मिश्रित लक्षण वाला हाथ होता है 
उसको कोई ऐसा आधार प्राप्त नहीं होता । 

किसी हाथ को मिश्रित लक्षण वाला हाथ इसलिए बहते हैं कि हाथ की तो 
फोई श्रेणी होती नहीं, भंगूलियाँ मिश्रित लक्षण वाली हैं--कोई कुछ नोकीली, कोई 
घर्गाकार, कोई चमसाकार और कोई दार्शनिक (चित्र संख्या 7) ॥ 

वास्तव में होवा यद है कि हस्तविज्ञान के अनुसार सात अकार के हाथ होते 
हैं; परन्तु ईश्वर की सृष्टि में हाथ सात प्रकार के सांचों में ढालकर नही बनाये जाते 
कि तुरन्त कह दिया जाय कि वह अमुक हाथ अमुक सांचे में ढला हुआ है।' 

मिश्रित लक्षण वाला हाथ जातक को सर्वेतोमुप्री, अनेक गुणों से युक्त और 
परिवर्तंनशील बनाता है। इस अकार का व्यवित अपने आपको सब परिस्थितियों के 
अनुफूल बना लेता है। वह चतुर होता है, परन्तु अपनी योग्यताओं के उपयोग मे 
अनिश्चित होता है। ऐमे हाथ वाले व्यक्ति अनेक गुणों से युक्त तो हीते हैं, पस्लु 
अपने सीमित समय ओर वोढिक शक्ति को भिन्न-भिन्न कार्यों में लगाते के वारण 
४ २ कार्य में पूर्णवा भ्राप्त नही कर सकते । विज्ञान, कला या गपशप किसी भी 

» बातचीत या बाद-विवाद में इस हाथ वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा ! वह 





चित्र-7--मिश्षित हाथ 


कोई भी वाद्य-यत्त्रे अच्छी तरह बजा सकता है, चित्रकारी करे तो अच्छे चित्र बना 
लेता हे, कोई अन्य काम करे तो उस्ते भी ठोक कर लेगा, परन्तु पूर्ण दक्षता उसको किसी 
काम से भी नही मिलेगी । 

यदि मिश्रित लक्षण वाले हाथ में शीर्ष रेखा (30८ ०। 690) बलवान ही 
तो ऐंसा व्यक्ति अपनी अनेक योग्यताओं में से कोई एक चुन लेगा जो सवते अधिक हो 
और फिर उस गुण से सम्बन्धित जो कार्य वह करेगा, उसमें उसके अन्य गुण भी सहा- 
यक होगे । इस प्रकार वह उस कार्य में अपनी प्रतिभा का पूर्णह्प से उपयोग करने में 
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समर्थ होगा । जिस किसी कार्य में कूटनीवि और चतुरता की आवश्यकता हो, उसेंग 


सोग विशेष रूप से सफल होते हैं । 

वे इतने सर्वतोमुखी और बहुग्रुणी होते हैं कि हर प्रकार के लोगो से, जो उसे 
मम्पकं में आते हैं, हिलमिल जाते हैं। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि उतनी एे 
बड़ी खूबी यह होती है कि वे अपने आपको सब प्रकार की परिस्थितियों के अबुर 
यना लेते हैं। ये अन्य लोगो की तरह भाग्य के उतार-चढ़ाव से घबराते नही हैं । उ्े 
लिये सब प्रकार के कार्य सरल होते हैं । वे आविष्कारक बुद्धि के होते हैं और 7४६ 
स्वय मेहनत करनी पड़े तो,वे आश्चयंपूर्ण योजनाओं की रूपरेखा बनाने की क्षरी 
रखते हैं। अस्थिरता उतमे इठती अधिक होती है कि एक नगर या स्थान में अर्शि 
समय तक नही टिकते । नये-नथे विचार उनके मस्तिध्क में गंडराते रहते हैं। गा 
नाठक के सम्बन्ध में विचार प्रवल हुए तो नाटफ़ लिखने बैठ जाते हैं । विचार वर्दी 
तो बे नये प्रकार का गैस स्टोव या कोई और वस्तु निर्माण करने की रूपरेखा तैंगार 
करने लगते हैं । इस प्रकार उनके मस्तिष्क में विचारों, योजनाओं और निश्वयी है 
परियर्तन द्वोते रहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि किसी भी काम में विश 
सफलता नही प्राप्त कर पाते । हु 

परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि करतल यदि किसी निश्चित आकार वीं 
हो त्तो ऊपर दिये हुए गुण बदल जाते हैं ॥ यदि करतल बर्गाकार, चमसाकार, दार्शनिक 
या कोनिक हो, तो मिश्रित लक्षण वाली अंगुलियां अधिक सफलता दिलाने में समर 
होती हैं। दूसरी ओर यदि सारा हाथ मिश्षित लक्षणों का हो तो जातक अनेक गुणों 
बाला तो होता है; परन्तु विशेषज्ञ या दक्ष किसी में भी नही होता । ऐसे व्यक्षित को 
अग्रेजी मे (४80०८ 0/ '४॥ 020८७” कहते हैं । 


(9) 
हाथ का अंगूठा 

हाथ का अंगूठा इतने महत्व का माना यया है कि उसके लिए हमने एक एृपर्क 
प्रकरण रखना आवश्यक समझा है । अंगूठे का विधय हाथ की वगावट सम्बन्धी अध्वः 
यनर ही के लिए आवश्यक नही है, वरन्‌ हाथ की रेखाओं आदि का विवेचन करने में 
भी अमूठे के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। एक प्रकार से हस्त” 
विज्ञान की यथाय्यंत्रा-केवल अंगूठे के अध्ययन के ठोस आधार से ही श्रमाणित की वा 
सकती है। 

अत्येक युग में अगूठे ने केवल हाथ में ही नहीं, संसार भर में अत्यस्त महर्ंवः 
पृणें भूमिका अदा को है। यह राव॑जात है कि पूर्वी देशों में यद बंदी को बन्दीडर्ता के 
सम्मुख लाया जाता था तो यदि वह अपने अंगूठे को अपनी अंग्रलियों से ढांप लेखा मां 
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तो यह समझा जाता था कि उमने आत्मप्रमपण कर दिया है मौर वह दया की भीस 
मांग रहा है।इजराइत के सोग युद्ध में अपने शत्रुओं के अंगूठे काट दिया करते 
थे। निम्ती लोग अपनी भम्ध्यियाणियां करने से अंगूठे की परीक्षा को बहुत महत्व 
देते थे । हमने स्वयं उनको अगूठे की बनावट, उसकी स्थिति मौर उसके कोण की 
परीक्षा करके गणनाएं करते देया है। भारत में हाथ की परीक्षा की विविध पदतिया 
प्रयोग को जाती थी; परन्तु कोई भी पद्धति हो, अंगूठे की परीक्षा को प्रमुय स्थान 
दिया जाता था। चीन के निवासी भी हस्त विज्ञान में विश्वास रखते हैं कौर हस्त- 
परीक्षा केवल मंगूठे की परीक्षा से हो करते हैं।मह भी एक मनोरंजक वात है कि 
हमारे ईसाई धर्म में भी अंगूठे को एक सम्मानपूर्ण भूमिका दी गयी है। धममिसार 
अंगूठा ईश्वर का प्रतितिधित्य करता है। अंगूठे को प्रथम अगुत्ती सम्बोधित करके 
जोप्तस- फराइसट माना हैं जो ईश्बर को इण्छा को स्पवत करती है | अगूठा ही हाथ 
की ऐसी अंगुुलो है जो अपनी स्थिति के आधार वर अन्य अंगुलियों से पृथक स्वतत्रता 
रखता है. और उनपरी क्रिया के बिना सोधा खड़ा हो राफता है। ग्रीक चच (धर्म) 
के विज्ञप (मुद्य पादरी) अंगूठे और उसके बाद बाली अंगुली के द्वारा आशीर्वाद दिया 
करते घे। 
हम अपने पाठकों को अंगूठे के मेडीझल महत्त्व के सैकड़ों उदाहरण दे सकते 
हैँ। परन्तु सबते अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि अंगूठा मस्तिष्क के अंगूठा-केस 
(प्रतष्या ०८४॥:६) से सम्बन्धित है । 
पद्षापात या लकवा एक वायुजनित स्नायु रोग है। जिन लोगो को पक्षाघात' 
होता है, उनके शरीर का एक भाग संचालन योग्य नही रहता । स्नाझु रोग के कुछ 
विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो जिस व्यमित को पक्षाघात का रोग होने वाला है, वर्षों पूर्व 
उसके हाथ के अंगूठे की परीक्षा करके बता देते हैं कि उसे यह रोग होगा। कई वर्ष 
भागे चलकर यह रोग शरीर को ग्रसित करेगा, इसके चिन्ह या लक्षण शरीर के किसी 
, जन्‍्य भाग में नहीं मिलते । अंगूठे से केवल रोय मालूम हो नद्दी हो जाता है, बल्कि 
उसको रोका भी जा सकता है । ऐसा करने के लिए मस्तिष्क में जो अंगूठे का केन्द्र है 
(प्ण्यक >त्वाए& ० ॥6 शिया) उसमें आपरेशन किया जाता है (यह भी अंगूठे 
को ही परीक्षा से किया जा सकता है) वो भविष्य में रोग होने की आशंका दूर हो 
जाती है । ऐसा सजीव और सर्वेज्ञात प्रमाण होते हुए भी लोग हस्त-परीक्षा विज्यान' 
पर विश्वास करने को तैयार नही होते । एक बार प्रसिद्ध वेज्ञानिक डॉवटर फ्रेंसिस 
ग्रात्टन ने प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया था कि अंगूठे की त्वचा में जो लहरदार 
सुहम धारियां होती हैं उनके द्वारा अपराधियों को पकड़ा जा सकता है । अब भी 
दाइयों (बच्चों बगे जन्‍्माने में सहायता देने वाली“स्थ्रियां) का यह कथव प्रचलित है 
कि यदि जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा अपना अंगूठा अंगरुलियों के अन्दर दबाये 
रहे तो उसको शारीरिक विर्वेलता होगी । सदि सात दिन के बाद में बच्चा अंगूठा, 


डे 


मंगुतियों के अन्दर दवाये रहे सो यह मादा जाद्ा था डझि यच्या माननिए हवहे 
निर्यतत होगा । यदि कोई अपगाश्रम या उपयायतय (2७)0॥)) में छा तो देयेगा हि 
णो यच्चे, पुरुष या स्त्री जन्म से जड़ गुद्धि बाते होते है, उनके अंगूठे अत्यन्त विद 
होते हैं । गुछ तो बिल्कुत ही अविकटित होते हैं। शिन लोगो का मन फमजीर हे 
है, उनके अगूठे नियंस होते हैं ।॥ जो व्यवित अगूठे को अंग्ुतियों से दबाकर बात इए 
दियाई दे तो गढ़ समझना चाहिए कि उत्तम आत्मविश्दाय और आत्म-निर्भस्ता डी 
बहुत कमी है। मृत्यु के रामय जब मनुष्य की विघार-गृवित का छवास हो जाता है हे 
थगूठे इस प्रकार निर्जॉव न हों तो मरीज के बचने को आशा की जा सकती है. वर्रोर 
अंगूठा चैतन्यता का कन्द द्वोता है। 

फ्रांस के उन्नीसवी शताब्ये के प्रसिद्ध हस्तविज्ञान-वेत्ता और अनुभवी तेढर 
9. 0फथ्पंष्ठा> के अनुसार अंगूठा मनुष्प को व्यक्तित्व देता है। (706 0? 
#कासंताबी5९३ ध6 ग्राथ) । चिम्पैन्जी (2॥92थ72८०) का ह्वाथ मनुष्य के हाई 
के समान तो नद्दी होता; परन्तु बहुत कुछ उसी प्रकार का होता है । यद्यपि हाय 
यनावट ठोक होती है; लेकिन यदि नापा जाये तो उसका अगूठा पहली (दर्जनों) 
अंगुली के मूस तक नही पहुचता । इससे यह अर्थ मिकलता है हि अगूठा जितता कप 
हो और आनुपातिकता में अच्छा हो, बौद्धिक क्षमतायें उतनी ही अधिक प्रबल होंगे 
हैं। यदि वनायट इसके विपरोत-हो तो परिणाम भो विपरीत होता है । 

जिसका अंगूठा छोटा, बेडौल, बेढंगा और मोदा होता है बह असम्य, उद्दाह 
और कूर होता है और उसी प्रकार के विचारों और उसी तरह का उसका व्यवहार 
होता है। पाशविकता की भावना उसके स्वभाव का प्रमुख अंग होती है। इसरी मोर 
जिम पुरुष या 'स्त्री का अंगूठा शम्वा और अच्छे आकार का होत। है वह उच्च बोदिड 
स्तर का और सुसंस्कृत होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अभिलापा या उद्देश्य को 
करने के लिए अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करता है जबकि छोटे और मोटे अंगूर 
वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अपनी पाशविक शर्त का प्रदर्शन करता है। अतः 
अगूठा लम्बा और हाथ में पुष्टता से जुड़ा होना चाहिए। वह क़रतल से सीधे कोग 
(राह॥ 2ण8०) मे स्थित होना चाहिए और न ही उसका हाथ की तरफ अधि 
निकट होना शुभ होता है। उसका अंगुलियों की ओर ढलान होना चाहिएं; पर 
उनके ऊपर गिरना नही चाहिए । जब अंगूठा हाथ से दूर सौधे कोण में होता है 
स्वभाव या प्रकृति सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है और जातक एकदम स्वतस्त्र बरद 
जाता है। इस प्रकार के स्वभाव वालों पर नियन्त्रण करना कठिन होता है। उन 
विरोध बिल्कुल पसन्द नही होता और वे आक्रामक और उदण्ड बन जाते हैं। जाई 
अगुृठे को, बनावट ठोक और अच्छी हो, परन्तु वह नोचे को गिरा हुआ ही और 
अंगुलियो की ओर विलंप्ट (ऐंठा हुआ) हो, वो जातक में स्वतन्त्र इनने की क्षमता 
नहीं होती । यह जानना कठिन होता है कि ऐसे व्यक्ति के मन पर किस श्रवार 





११: 


ी आम 


| 'टर उस मै 
|वनाओं और विचारों का अधिवार: होता है.। यदि, उसका अंगूठा लम्बा हो, तो _वह ७ 
पे विरोधी या अविस्पर्धी को हीपरती:औदिक योग्पेत् हरि पूराजित कहते का अयेल छू 
रा है । पेरन्तु यदि अंगूठा छोटा भर मोटा हुआ तो वह हिसात्मक योजना वना 
हर उपयुक्त अदसर की प्रतीक्षा करता है । जब वोई सुपुप्ट अंगूठा इन दोनों सीमाओं 
क्रो उल्लंघन करने थाले अगूठो की तरह न हो तो जातक में ऐसी स्वतंत्रता की 
वनायें उत्पन्‍्त करेगा जिनसे उहू गौरव और प्रतिप्ठा प्राप्त करेगा और उसका नंतिक 
तर ऊँचा उठेगा । वह अपने कार्यों मे सावधानी वरतेगा और उसमें इच्छा शक्ति और 
मेणेय लेने की क्षमता प्रचुर माद्या में होगी । ऊपर दिये तथ्यों के दिश्लेषण से हम इस 
निर्णय पर पहुंचते हैं-- 
() सुनिभित लम्बा अंगूठा वीद्धिक इच्छाशबित को भ्रवलता देंता है ! 
(2) छोटा मोटा अंगूठा पराशविक भावना और शवित तथा ह॒ठधर्मी का 
मूचक है । 
(3) छोटा और निर्वल अगूठा उच्छाशवित की कमनोरी और कार्यशक्ति की 
धप्याप्तता का सूचक है। 

, अविस्मरणीय समय से अंगूठे को तीन भागों में विभाजित किया गया है जो 
संसार पर आधिपत्य रखने पाली तीन महान शक्तियों के प्रतीक हैं--प्रेम (अतुराग) 
तक शक्ति (युक्त संगतता) और इच्छा शक्ति । 

अंगूठे का प्रथम पर्वे इच्छाशडित का, दूसरा तर्कशवित यह और तीसरा जहां 
शुक्र क्षेत्र आरम्भ होता है, प्रेम का सूचक होता है । 
जब अंगूठा सं3लित था समान रूप से विकसित न हो तो जातक की प्रकृति में 
कुछ दोप पाये जाते हैं---प्रथम पर्व अत्यन्त लम्बा हो तो जातक तर्कशवित या युकिति- 
संगतता पर बिल्कूल निर्भर नहीं होता; उसको केवल अपनी इच्छाशवित पर ही 
विश्वास होता है और उसी को वह इस्तेमाल करता है । 
जब दूसरा पर्दे प्रथम पं्वे से अत्यधिक लम्बा हो तो जातक शान्तिप्रिय होता 
है और हर काम को युक्ति-संगतता से सम्पन्न करना चाहता है; परन्तु 0570, गी 
-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इच्छाशवित और दृढ़ निश्चय नहीं होता। 
जब तीसरा पर्व रूम्बा होता है और अंगूठा छोटा होता है. तो युए्प या स्त्री 
की विपय-वालना की ओर प्रवल प्रावृत्ति होती है । 
है अंगूढे के सम्बन्ध मे अध्ययन करना हो तो यह भी देखना चाहिए कि अंगूठा 
अपने प्रधम-जोड़ पर . लचीला है, सय्त है या तना हुआ है। यदि लचोला हो तो वह 
पीछे मुड़कर कमान का मा मेहराव का आकार घारण फर लेता है यदि वह वेलोच 
हो वो प्रथम पर्व" को दवाने से पीछे की ओर नहीं मोड़ा जा सकता ये दोनों एक- 
* दूसरे से विपरीत गुण मनुप्य के स्वभाव और उसके आचरण से घनिष्ठ सम्पेन्ध रखते 
हैं। इस सम्बन्ध में चित्र संख्या 8 देखिये जिसमें विभिन्‍न प्रकार के अंगूठे दिये गये . 
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(क) 








चित्र (घ) छः -: (च) 
एग हज (का) गदा के आकार कूड अगूठा। (छ) लचकदार [पीछे की भोर मुड़ने वाला 
) यैलोच, गद्त मा तना हुआ अंगूठा । (घ) ढितीय परे बीच मे पतला है। 
री कप « पर्व न मोटा नपतला । (च) डितीय पर्व बीच से मोटा है! अगूठा भी छोटा 


; 


5 

लचोता बंगूठा ' 
यदि अंगूठा अपने प्रधम जोड़ पर सरलता से पीछे की बोर मुड़ जाता है तो 
जातक फिजूल सर्च करने वाला होता है। वह घन के सम्बन्ध में फिजूलखर्च और 
उदार नहीं होता, बल्कि अपने विचारों में, स्वभाव में हर बात में बैसा ही होता है। 
न उस्ते धन को परवाह होती है, व समय की । ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है 
हि वे अपने आपको हर प्रकार के लोगों और परिस्थितियों के अनुकूल बना सेते हैं। 


कोई भो समाज हो दे उसमें बिना कठिनाई के घुल-मिल जाते हैं । उनको अपने 
सजातीय लोगों, सम्बन्धियों और देश के प्रति भावात्मक प्रेम होता है। फोई भी काम 


* गया नही लगता । हर एक वातावरण में ये सरलता से रम जाते हैं। इसलिए वे जहां 


भी जाते हैं उन्हें किसो कठिनाई का अनुभव नही होता । 


बैलोच या दृढ़ जोड़ अंगूठा 


* सामान्य तौर पर जो कुछ हमने ऊपर लचीले अंगूठे के सम्बन्ध में लिया है 
उससे विपरीत गुण वेलीच होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले अधिक व्यावहारिक होते हैं । 2 
की इच्छाशक्ति प्रबल होती है। उनमे हठपूर्ण निश्चयता होती है णो 8४ चा कप 
(स्वभाव) को और भी अधिक दृढ़ बना देवी है। यही गुण उनको सफलता दिलवा' 
वाले होते हैं। वे हर कदम सावधानी से उठाते हैँ भऔौर अपने मन की बात _मन-ही- 
भन में रखते हैं। जबकि लचीले अंगूर थाले जल्‍्दवाजी करते हैं बैलोच अंगूठे सोच- 
विचार के बाद काम करने को अधानता देते हैं। ये लोग लचीले अंगूठे वालों के समान 
बार-बार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते । जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते 
हैं तो उस पंर डटे रहते हैं। वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हठधर्मी बन जाते हैं 8 
विरोध को कुचल डालते हैं । वे अपने घर और देश की उन्नति से दिलचस्पी न्‍ 
हैं, उनमें मुधार करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और पूर्णवया दा देते हैं। दे 
अपने प्रेम या स्मेह का भ्रदर्शन करना पसन्द नही करते । युद्ध में वे अपने श्राण दे देते 
हैं; परन्तु पीछे नही हटते । कला के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की और वैयक्तिक प्रतिभा 
की छाप डालते हैं। वे शवितशाली शासक बनते हैं । अर 

संक्षेप मे यह समझना चाहिए कि लचक और पीछे की बोर झुः 4 होने से 

अल्पना, भावकता, उदारता आदि गुण तथा फिजूलखर्ची तथा कक अधिकता के 
कारण उनमें योजन/ओ को कार्यास्वित म कर सकता आदि अवगुण होते है। यदि लचक 
ने हो तो सांसारिक कार्येक्षमता, परिश्रम, मितव्ययता आदि गुण होते हैं; परन्तु केला 
और सौंदर्य का आकर्षण, विचारों का विस्तार, प्रेम-प्रदर्शन आदि गुण नहीं होते । 
अंगूठे का प्रथम पर्व ह चित 
यदि प्रथम पर्व दृढ़ और सामान्य से अधिक लम्बा हो-ठो जैसा- हम कह चुके 


7] 


हैं, ऐसा मनुष्य तक या विधार फो काम में गद्दों सेवा, केवल अपनी इच्छा ४। «६ 
के अनुप्तार काम करता है! ई 

अंगूठे का प्रषम पर्व यदि बहुत छोटा और कमजोर हो तपा शुक्र को मर 
बहुत उन्नत हो तो मनुष्य काम-वासना के वशीभूत हो णाता है और मन में रंपम 
कमी होती है । यदि स्त्री का हाथ इस प्रकार का हो तो वह शीघ्र परपुरुप के < 
फावे में आ जाती है। जिसके अंगूठे का प्रथम पर्व बसिष्ठ होता है उसमें विधार « 
दृढ़त; होती है, इस कारण उसे कोई सरसता से यहका नहों सझुता । | 

यदि पहला पर्व सोटा और भारी दो और माछून घपटा हो तो ऐसे व्यक्ति को, 
बहुत प्रबल क्रोध आता है । वह क्रोध में सब भूल जाता है । अंगूठे बाग आगे का ६: 
बिलकुस 'एदा की तरह हो तो जातक क्रोध आने पर उचित अनुषित फा विचार नहीं 
करता । अगूठे की प्रथम और द्वितीय गांठ (सन्धि) यदि सख्त हो तो और भी अधिक 
क्रोध आता है । ऐसे व्यगित दिसक होते हैं और क्रोध केः आवेश में हत्या भी कर सकते 
हैं। यदि प्रयम पर्य चपठा हो तो मनुष्य शान्त प्रकृति का होता है । 


अंगूठे का दूसरा पर्व 

अंगूठे में यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरे पर्व॑ की वनावठ मसी 
है। यह बनावद भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है ओर इससे मन्‌ष्य की प्रकृति का 
निश्चित संझेत मिलता है । दो मुख्य बनावर्टे जो सामान्यतः देखने में आती है, वे इस 
भ्रकार हैं-- है 

() बीच में पतला “कमर की तरह दिखने वाला [चित्र 8 (घ) |। 

(2) उसके विपरीत शकल का पूरा भयय हुआ और बेढंगा [ चित्र धय्या, 

8 (च) ।। 

जब हे तो पुस्तक '800८ ०० घ्॒890' प्रकाशित की थी तो हमने इन 
दो प्रकार की बनावटों का मनुष्य की प्रकृति के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। हमारे 
इस कथन “कमर के आहार से नीति कुशलता प्रकट होती है” पर काफी आलोचना 
हुईं थो । अतः यहां हम यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि हम इस निष्कर्प पर बयों * 
पहुचे थे। यह तो हम बता धुके हैं कि अंगूठे की सुगठव मनुष्य के उच्च बोडिक सदर 
ओर उसके उच्च विकास की सूचक है और बेढंगी गठत इस वात की ओर स्केत देती 
है कि जातक अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिए पाशविक शक्ति का उपयोग करता है । कमर 
फी तरह पतली बनावट सुगठन का एक अंग है और मानसिक शब्िति की द्योतक है। - 
बेढगी बनावट उद्देश्य की पूति के लिए जोर-जबरदरस्ती का स्वभाव देती है। इसीलिए 
दूसरे पर्व के बीच से पतला होते से नीति कुशलता आती है और जातक के ' व्यवहार 
में चतुरता प्रधान भूमिका अदा करती है । दुर्भाग्य से यदि दूसरा पर्व बीच में वत्यन्त 
पतला हो तो उसको शुभ लक्षण नही मानना चाहिए । ऐसी बनावट के कारण स्वायु- 
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हि च्येट 5. विसियम स्हिटसे 


ना 


का 


चक्ति ([२८:४००5 -#ग08५) - कमजोर हो जाती है और जातक विचार करते-करते 
घबरा जाता है। 

, “7 यदि द्वितीय पर्दे बहुत सम्बा हो तो ऐसा व्यवित प्रत्येक विषय पर रून्वी बात 
करता है; परन्तु किसी का विश्वास सही करटा । यदि साधारण लम्बा हो तो ऐसे 

' व्यक्ति में तक शवित अच्छी होती है।यह प्रत्येक बात का सब दृष्टिकोषों से विन्नेपण 

करवा है यदि पर्व छोटा है तो तक शक्ति निर्दंल होती है । यदि वहुत छोदा हो ती 
बौडिक क्षमता, की कमी होती है । ऐसा व्यक्षित किसी कार्य के करने से पूर्व उस पर 
विचार भी नहीं फरना चाहता । 

£. अआंपूछे की बनावट के साथ-साय यह भी ध्यान में रसना चाहिये कि हार इठोर 

,हैया कोमल है। यदि हाय 'कठोर हो तो, अगूठे की दुढ़ता और स्फूति की स्वसभाविक 
अवृत्ति को पुष्टि और चूद्धि मिलती है। परिणामस्वरूप जातक, जिसका हाथ 
बर सुगटित हो और जिसके अंगूठे फा प्व॑ समुचित रूप से विवच्तित हो, तो 
दाय,बाले की अपेक्षा वह उद्देश्य पूर्ति में या योजनाओं के कार्यास्वित करने मे 
दृढ़-नेश्चय थासा होता है 

| जव अंगूठे में तो उपर्युक्त गुण हों; परन्तु करतल कोमल हो तो ऐसा ब्वक्ित 
कभी तो अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में तेजी से कार्य करता है और कभी 
एकदम शिविल पड़ जाता है । ऐसे व्यक्ति से यह आध्या करना झ्लि वह काम पूरा कर 
लेगा ब्य है। है 
५ हाथ के द्वारा मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करने में उन लोगों पर विशेष 

' रूप से ध्यान जाता है जिनका अंगूठा लचीला होने के कारण पीछे की ओर मु जाता 
है। ऐसे व्यक्ति में नैतिकता को अधिक महत्व न देने की प्रवृत्ति होती है जो छीब्रे और 
'दृढ़ अंगूठे वालो में पाई जाती है। वह साधारणतया अपने आवेशों ओर भावनाओं के 
साथ ही बहता रहता है । 

».... भोद--हमारे हिन्दु सामुद्रिक झास्त्र ने भी अंगृठे के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
ज्ञान .प्रदान किया है जिसका वर्णन पाश्चात्य लेखकों की पुस्तकों में नहीं रिल्यता 
कीरो ने यद्यवि भारत को हेस्‍्त विज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रमुस श्रेय दियः। है; +रन्तु 

उसने अपनी पुस्तकों में भारतीय, मत कही भी नही दिया। पाठकों के लाभार्व दम 
उपयुक्त स्थानों पर भारतीय मत भी देने .का प्रयत्त्‌ करेंगे । 

. सामुद्विकर हिलक' नामक हिन्दू ग्रन्थ में लिखा है कि अंगूठा सीधा, तरिकना, 
ऊंचः, गोल, दाहिनी ओर घूमा हुआ हो, उसके पर्व सघन हों अर्थात्‌ एक-दुपरे से 
अच्छी तरह मिल्ले और मांसल हों और वराबर हों तो जातक घनवान होता है । जिसके 
अंगूठों के प्वों में 'यब' के चिन्ह स्पष्ट हो, वह भाग्यवान होता है। जिसके अंगूठे के 
सू७ पर, 'यव' हो वह विद्वान और पुश्रवान होता है। जिसके अंगूठे के मध्य में यवा 
जिन्ह हों वह घन, सुवर्ण, रत्व आदि प्राप्त करता है, और भोगी होता है | यदि अंगूठे 
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के मूल में चारों ओर घूमने बाली तीम 'ययों/ की माला हो तो ऐसा ब्यत्ति राजा था 
राजा का मस्प्री होता है । अनेक हाथी उस्तेके पास रहते हैं । यदि केवल दो 'यव माला' 
हो तो भी व्यक्ति राज पूजित होता है। अयांत्‌ उच्च पदवी पाता है । 'प्रयोग पराज्ति' 
नामक ग्रन्य के मतानुमार यदि अंगूठे के मूल में एक भी यव माला हो तो भी मनु 
समृद्धिशाली होता है। यदि अगूठे के नीचे काकपद हो तो बृद्धावस्था में कष्ट प्राप्त 
होता है । 'यव' वा चिन्ह दो रेसाओं से बनता है--एक रेखा ऊपर कुछ गोलाई तिये 
हुये, एक रेखा मीचे कुछ गोलाई लिए हुए । इन रेयाओं के बीच में जो भाग होता है 
बह “जौ के दाने” फी तरह लग्वा, दोनो सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है। 
“यव! चिन्ह को हिन्दू-शास्त्र में बहुत अधिक शुभ माना गया है-- 

“अमत्स्यस्थ कुतो विद्या अयवस्य कुत्तों घनम्‌” 7 
(नारदीय संहिंता) 

मर्थात्‌ णिसके हाथ में मत्स्य चिन्ह नहीं होगा वह पूर्ण विद्वान कैसे हो सकता 
है ? यदि 'यव' चिन्ह न हो तो घन कैसे होगा ? 

"दिवेक विलास! के बनुसार अंगूठे के गुल में 'यद! चिन्ह हों तो विद्या, स्याति, 
ओर विभूति (ऐश्वर्य) प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष मे जन्म हो तो दाहिने हाथ के 
अंगूठे से विचार करना चाहिए । यदि कृष्ण पक्ष मे जन्म हो तो बायें हाथ के अंगूठे से 
विचार करना उचित होगा । यदि एक भी “यव' हो तो मनुष्य श्रीमान्‌ होता है । 

यदि स्त्रियों के हाथ मे गोल,,सीधा, गोल नाखून वाला भुलायम अंगूठा हो तो 
शुभ होता है । जिन स्त्रियों के अंगूठे तथा अगुलियो में 'यव” का चिन्ह हो और 'यव 
के ऊपर और नीचे की रेखायें बरावर हों तो ऐसी स्त्रियां बहुत घन-धान्य की स्वामिनी 
होती हैं और सुख भोगती है । 


(0) 
अंग्रुलियों के जोड़ (गांढे) 

अगुलियों के जोड़ उन्नत (गांददार) या अनुन्नत (चिकने) होते हैं, इनका हाथ 
की परीक्षा में बहुत महत्व होता है । अतीकात्मक भाषा मे अँग्रुनियों में जोड विभिन्‍न 
पर्बों के बीच मे दीवार के समान होते हैं और जातक के विशेष गुणों और स्वभाव के 

सूचक होते हैं। 
जब अयुस्तियों के जोड चिकने हाते हैं तो जातक की प्रवृत्ति आवेशात्मक होती 
है और वह अपने निर्णय विवेचन-ववित का उपयोग किये रिना कर लेता है । बंदि 
वमाकार हाथ हो तो इस अवगुण में झुछ सुधार तो होता है, परन्तु वह समाप्त नहीं 
जाता । परिणामस्वरूप यदि किप्ती वेश्ञातिक की अंगुलिया वर्गाकार हों, पर जोड़ 
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बित्रने हों [ भिन्न गंस्या 9 (कर) ] तो यह अपने निष्कर्ष पर सुरन्त पहुंच जायेगा, 
परनु प्राय: अपनी कार्य-प्रणाती को धूरा बिवेचन देने में असमर्थ होगा । इस प्रकार 
की अंगुलियों वाला डॉक्टर रोग का निदान भी इसी प्रकार करेगा। पदि वह अपने 
मम में दक्ष होगा तो उसकी निष्कर्ष या निदान ठोक हो सकता है, परन्तु अधिकतर 
इस प्रकार की अंगुत्तियों पाले, उन व्यक्तियों की अपेक्षा, जिनकी वर्गाशार अंगुलिया 
गांव्दार होती ए, अधिक गलतियां करते हैं । नोकीली, चिकने जोडों पाली अगुलियां 
पूर्णरूप से अन्तर्शान गूघक (070९८) होती हैं [ चित्र संदया 9 (छ) ]। ऐसी अगु- 
लियों वाले व्यक्त किसी वियय में विस्तार से विचार या विवेचन करने कर कप्द 
नहीं उठाता चाहते! थे कपड़े पहनने में भी लापरवाह होते है और छोटे-छोटे 





अ८५-2.०५०८-.२.२०५ .४७६७५०४........०८.. 





[चित्र संश्या 9) 
» (कि) बर्गाकार अंगुली भशौर चिकने जोड़ 
(सर) नोकीलो प्ंगुली ओर चिकने जोड़ 
».. (ग) उन्नत (गांठदार) णोड़ 

“मामलों में भी कोई ध्यान देना पसन्द नही करते । ऐसे व्यक्ति यदि ध्यापार करते हों 
तो उनके काम केः तरीकों में कोई व्यवस्था न होगी । उनके काम के कागजात भी ठीक 
स्थानों पर न होंगे और आवश्यकता के समय उनको प्राप्त करना कठिन होगा। ये 
सोग स्पयं तो लापरवाह होते हैं; परन्तु दूसरों को व्यवस्थित रूप से काम करते देखना 
घाहते 8 | 

जव अंग्रुत्ियों के जोड़ उन्‍नत या गाठदार [चित्र संख्या 9 (ग) ] होते हैं तो' 
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प्रभाव मिल्तुलत विपरीकष होग है। संगु्तियों केशोड़ उससे मा अजुलत होने 
फो धमता मे कोई अनार गही आता । जिस सोगों की मंगृसियां पिन गे 
होती हैं ये उतना दी मठोद परिषम करते है मंगे गांददार जोदा बी जम 
करते हैं अतार मद है कि ्धम श्ेघी बालों वा परिश्रम शारीरिक होग है रे 2 
शेषी बालों का सानगिक और बौद्धिफ । पीड़ियों तक एक ही परिवार मे ॥४ढ 
ओधियों के व्यक्तित पाये जाते हैं । ही 
बयोकि उन्नत या गाँददार जोथों गाली संगुत्ियों के गृध घिरते यो? 


पतियों 5. शातक भार के 
अंगृत्तियों के गुणों के विपरीत होते हैं, इस प्रकार वो मंगू्तियों वाले बात हे दुइ 
उनमी प्रधाली में अधिद मपायता का प्रदर्भन झरते हैं। मदि ड््मी 202५8 ५ 
यगकिार हो और अंगुजियां गांटदार हो तो शिश कार्य में यह संतरत हो डे वि 
यी तनिक भी विस्ता नहीं होती कि टराके गृधम वियेषत भोर विश्तारिपूरय क 2] 
के कार्य मे कितना समय संगेया । घही कारण है हि दार्शनिक हार्पो बाल रो 
में मृध्मता से जाने के इच्छुफ और अम्यरेश होते हैं । कमरे की स्यवर्या मं मा 
सी भी गडबड़ हो तो गांददार जोड़ी यासो अंगूलियों को जातकों भी पुरे 
नजर पड़ जाती है । छोटी-छोटी यातों में सो थे चिन्तित हो पाते हैं; पर्दे दा 
ऊामी में ये स्थिर और द्पन्त रहते हैं। अपने यो यरत्रों सी रग्गित करण कि 
सलपाँ और सावधान होते हैं । वे यह चाहते है कि जो बरफ ये पहनें ये फेंशन अब 
सार एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो । वे-्यह पी प्मन्द नही करते कि जो गरट क्धद 
हो तो कमीज, टाई, मोजें, जूतें, उसके रंग के अनुझूल न हों ! ये यह भी नह लक 
करते कि जो पुरुष या स्त्री उनके साथ हो यह भी उनके रामान ही अपनी बार 
में सावधान न हो । नाटक मे काम में गांठदार जोड़ों की अंगुली वाले समिति 
मेताओं की भूमिकायें अत्यन्त ययार्थता से निश्वित करते हैं, उनमें मनुध्य साल 
उसकी भ्रह्मतति के सूदम विश्लेषण की क्षमता होने के कारण ये साहित्य के दूत 
पर्याप्त प्रश्रिद्धि प्राप्त करते हैं। इन सब बातों से यही निष्कर्ष तिकलतटा हूँ व 
व्यतितियीं को अंगूलियों में पर्व पर गाठें उन्नत होती हैं वे आवेश वी उमंग मर 
रफते हैं और उनका स्वभाव अत्यन्त विवेकशील (095घ४०7॥)+ विचारशाई ४ 
विश्लेषण करने वाला हो जाता है । 











गलियों के, स्व मं 
नोट--हम एक उपन्यास पढ रहे थे । उनमें चिकनी अंगूलियों के के 
'परदकर हम बहुत प्रभावित हुए | हम पाठकों के चाभार्थ और मनोर॑जनार्भ £ 
नीचे देते हैं--- 


धा८५ 
"म$ प्रकारेड एटाल 8 इछा075९ एटंएड गरबाः009 शाव॑ ॥0ठ#? के हि 
मत 9९ इच्ताएणाव बड़ मी पीचए वीवर्प चैत्र हए प्राप्त ए जार प्रगीचए। ४९ 


हिल | 
पग्पपु६ जे कपडे, उपर एजाटव कधा ९७०8 गा; ( साफ 78० एष्मीताएह5 
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है कु 
;॒ 0४509 6अंगाव्त टाल च्ापमन्ना८ सध्यते0ा5 वा. 6एटए उटाइ० टपुर्णभार 
ग्रण्याणला5 0 गरबरवड बणेमोए [0 लिया #णगाल, ०एाललाह ग0 शै458 0 


शिणरंणाड शाव्फुटड, 


() 
अंगुलियां 


थंगुलियां लम्बी होती हैं या छोटी होती हैं, करतल की लम्बाई से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । 

लम्बी अंगुलियों वालों में हुर बात में सूक्षमतता और विस्तार में जाने (विश्लेषण) 
को प्रवृत्ति होती है। चाहे कमरे की सजावट हो, नौकरों के प्रति व्यवहार हो, चित्र- 
कारी हो, वे सब मे व्यावहारिक रूप से ही कार्य करते हैं। अपने वस्प्रो की सज्णा मे 
वे छोटे से छोदे ऐव को देखने में नहीं चूकते । कभी-कभी तो वे इस दिशा में सनकियो 
फी तरह ध्यवहार करने लगते हैं । 

. छोटी अंगुलियों बालों में शीघ्रता या जल्दबाजी की प्रवृत्ति बहुत, वीब्र होती 
है। वे स्वभाव से आवेशात्मक दोते हैं । वे छोदी-छोटी बातों पर ध्यान देना पसन्द 
नहीं करते । जो कुछ समस्या उनके सामने आये, वे उस पर तुरन्त निर्णय ले लेते हैं । 
थे अपने दिखावे की परवाह नही करते, न ही वे समाज की परिपाटोबद्धता (00४एश॥- 
ध००8॥69) के पावन्द होते ६ । वे सोचने-विचारने में जल्दवाज होते हैं भौर बात- 
'पीत में मुंहफट होते हैं । 

यदि अंगुलियां मोटी और वेडौल हों और साथ में छोटी भी हों तो जातक कूर 
ओर स्वायंपूर्ण स्वभाव के होते हैं । 

...' भेदि अंगुलियां तनी हुई (बेलोच) और अन्दर की ओर मुड़ी हों या स्वाभाविक 
रुप से संकुचित हों, तो जातक अत्यन्त सावधानी बरतने वाले, अल्पभापी, कम मिलवै- 
जुलने वाले और फायर होते हैं । $ 

जव अंगुलियां लबकदार होती हैं और पीछे की ओर धनुष के समान मुड़ 

जाती हैं, तो जातक अत्यन्त मिष्ट और आकर्षक स्वभाव का होता है, पर समाज में 

» पे पसन्द किया जाता है, मंत्री की भावना से परिपूर्ण होता है। वह चतुर भी होता 
'है और उसमे हर बात को जातने की जिज्ञासा और उत्सुकता होती है। 

२ यदि अंगुलियाँ स्वाभाविक रूप से टेढी-मेढी और विक्ृत हों तो जातक स्वभाव 

से धोसेबाज, सीधे रास्ते पर न चलने वाला, विकृत मस्तिष्क का और सदा दूसरों की 

उराई फैरने वाला होता है । अच्छे हाथ पर ऐसी अंगुलियां कम ही देखी जाती हैं । 

: “यद्दि हों तो जातक हास्यास्पद होता है और उसको देखकर तबीयत प्रसन्‍न नहीं होती 
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प्रवत्ति द्वरा घन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्त्वकांक्षा होती [है। बह यही 
बादहता है कि उसका साम देश या ससार के कोने-कोने में फैल जाये | यदि वह इतनी 
सम्बी हो कि भध्यमा की बरावरी करती हो तो जातक जीवन को एक लाटरी या 
जुआ समझने लगता है ॥ उसमें कला के अंतित गुण और चतुरता होती है, परन्तु वह्‌ 
सफलता श्राप्त करने के लिये अपना जीवन, धन, मान, सम्मान सब दीव पर लगाने 
को तंग्रार रहता है 
यदि मध्यमा का अग्रभाग चमसाकार हो तो जातक सफल अभिनेता, ओजस्वी 
चकक्‍ता या सफल धर्मोपदेशक वनता है । ऐसी बनावट से उसके कला सम्बन्धी स्वा- 
भाविक गुर्णों को भोत्साहन मिलता है । 
यदि कनिष्ठिका सुयठित हो ओर अच्छे आकार की हो तथा लम्बी हो तो वह 
हाथ के अंगूठे से सम्बन्ध में संतुलन लाती है। ऐसे जातक दूसरों पर अपना प्रभाव 
डालने में समर्थ होते हैँ । यदि वह इत्तनी लम्बी हो कि अनाभिका के नाखून तक पहुच 
जाये तो जातक ओजस्वी चबता और प्रतिभावान लेखक बन सकता है । ऐसा व्यक्ति 
स्वंगृष सम्पन्न होता है ओर हर विपय की बात करने की योग्यता रखता है । 
मोद-यद्यपि कीरो ने अंगुलियों के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी दे दी है; 
परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ और भी तथ्य हम नीचे दे रहे हैं जो पाठकों के लिये ज्ञान- 
वर्धेक सिद्ध होंगे । 
जो अगुली अपने स्थान पर सीधी हो उसे प्रधान और जो अगुलिया उसकी 
ओर शृक्री हुई हों उन्हें अप्रधान समझना चाहिये। अप्रधान अंगुलियां अपने गुण और 
शव्ित का घोड़ा थंश प्रधान अंगुली फो दे देती हैँ ॥ उदाहरण के लिये यदि तीनों अग्ु- 
लिया त्जेनी की ओर झुकी हों तो तजेनी को बल प्राप्त होगा गौर इस कारण बृहस्पति 
के क्षेत्र सम्बन्धी प्रभाव में वृद्धि होगी । मदि कनिध्ठिका की ओर सब अंगुलियां झुकी 
हों वो बुद्ध क्षेत्र के प्रभाव में वृद्धि होगी । 
अंगुलियां के प्रारम्भ होने का स्थान लगभग एक हो तल से होना अच्छा समझा 
जाता है । यदि कोई अगुली अन्य अंगुलियों की अपेक्षा नोचे से आरम्भ हो तो उससे 
उस अंगुली की शक्ति घट जाती है । यदि कोई अंगुली अधिक अंचे स्थात से उठती है 
दो उसकी शक्ति में वद्धि होती है । 
यंदि किसी अंगली का प्रथम पर्व (जिस पर्व में नाखून होता है) लम्बा और 
, बड़ा हो तो उमर अंग्रली के नीचे वाले ग्रह क्षेत्र का मस्तिप्क सम्बन्धी कार्यों पर विशेष 
प्रभाव होगा । यदि मध्यम पर्व सबसे अधिक लम्बा और बड़ा हो तो उस अंगुली से 
सम्बन्धित ग्रह का प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक होगा। ग्रद्धि तृतीय पर्व सबसे 
अधिक बलवान हो तो सांसारिक पदार्थों में अधिक रुचि होगी $ 


2 


यदि अंगुली के अग्रभाग पर अन्दर की ओर मांस की मोल गद्दीनसी हो " 
जातक में अत्यधिक संवेदनशीतता और व्यवहार-कुशलता होती है करके 
प्रयत्नशील' होता है कि उसके कारण किसी दूसरे को किसी प्रकार का ह 
प्राप्त हो । 

यदि अगुलियां अपने मूल स्थान पर मोटी और फूली हुई हों तो जातक मे 
के बजाय अपने आराम का अधिक उत्पुक होता है। वह खाबे-पीने और बच्चे रा 
सहन का बहुत शौकीन होता है । यदि मूल स्थान पर अगुलियां-पतली कमः * 
की हो तो जातक ज़पने रूवर्थ की किचित मात्र भी परवाह नहीं करता और खासी 
मे सावधान और केवल अपने मन पसन्द की चुनी हुईं वस्तुओं में रुचि रखती है। 

अंगुलिया खुली हुईं हो और तर्जनी और मध्यमा के बीच मे अधिक ! 
हो तो जातक स्वतंत्र विचार का होता है। यदि मध्यमा और अनामिका के मे 
अधिक फाराला हो तो जातक स्वेतत्र रूप से कार्य करने वाला होता है । 


अंग्रुलियों की एक-दूसरे के अपेक्षाकृत लम्बाई-छोटाई सा 

प्रत्येक हाथ में अंगुलियो की लम्बाई में अन्तर होता है। किसी हीथ *ै ही 
अंगुली बहुत छोटी होती है, किसी मे मध्यमा के वरावर होती है! ऐसा अन्म' आग 
के सम्बन्ध में भी होता है । 

जय तज्जेनी अत्यधिक लम्बी हो तो जातक अत्यन्त धमण्डी बन जाता ँ 
उसमे दूसरों पर शासन रखने और उन पर अपना अ्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति भा दाह 
है। ऐसी अंग प्रायः कट्टर धामिक और राजनैतिक नेताओं के हाथों में पाई 
है। ऐसे लोग अपने नियम स्वयं बनाने वाले होती हैं । 

जब यह अंगुली (तर्जनी) असाधारण रूप से सम्बी हो और मध्यमा के 20») 
हो वो जातक में घमण्ड की मात्रा और भी अधिक होती है । प्रभुत्व का ना * 
उन्मत्त बना देता है और वह यह समझये लगता है कि संसार मे वह सबसे ऊँची 
महान है । नेपोलियन की तजनी इसी प्रकार की थी। (शायद हिटलर की भी ऐसी है 
होगी) । 

त्जनी अंग्रली को बृहस्पति या गुरु की अंगुली कहते है। मध्यमा को डा ही 

अनामिव को सूर्य की और कनिष्ठका को बुध की अग्रुली कहते हैं । 

यदि मध्यमा वर्गाकार और भारी हो तो जातक अत्यधिक, गम्भीर हा 
का होता है। एक प्रकार से उसे अस्व॒स्थ (4०7७6) स्वभाव का कहा जा धरे का 
.... यदि मध्यमा नोकीसी हो तो जातक के स्वभाव मे निष्टुर्ता भौर शिए। 
द्वीता है । 


क ५ 22 में अपनी बला हीं 
यदि अनामिका लम्बाई में तर्जनी के: बरावर हो तो जातक में अपनी तल 


प्र 
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प्रवृत्ति द्वारा धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महूत्त्कांक्षा होती ;है। बहू यही 
चाहता है कि उसका नाम देश था ससार के कोने-कोने में फैल जाये । यदि वह इतनी 
सम्बी हो कि मध्यमा की बरावरी करती हो तो घावक जीवन को एक लाटरी या 
जुआ समझने तगता है । उसमें कला के अंत्तहृि्त गृण और चतुरता होती है, परन्तु यह 
सफ्लता प्राप्त करने फे लिये अपना जीवन, धन, समान, सम्मान सब दाव पर लगाने 
को तंग्रार रहता है । 
यदि मध्यमा का अग्रभाग चमसाकफार हो तो जातक सफल अभिनेता, ओजस्वी 
बता या सफल धर्मोपरिशक बनता है। ऐसी बनावट से उसके कला सम्बन्धी स्वा- 
भाविक गुणों को प्रोत्साहन मिलता है । 
यदि कनिप्ठिका सुगठित हो और अच्छे भाकार की हो तथा लम्बी हो तो बह 
हाथ के अंगूठे से सम्बन्ध में संतुलन लाती है। ऐसे जातक दूसरो पर अपना प्रमाव 
डालने में समर्थ होते हैं। यदि बह एतने। लम्बी हो कि अतामिका के नायून तक पहुंच 
. जाये तो जातक भोजस्ती वबता और प्रविभावान लेखक बन सकता है । ऐसा व्यवित 
' स्वंगुथ सम्पन्न होता है और हर विषय की बात करने की योग्यत्ता रखता है । 
नोट--यद्यपि कीरो ने अंग्रृतियों के सम्बन्ध में पर्याप्त जायकादी दे दी 
परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ और भी तथ्य हम नीचे दे रहे हैं यो पाठकों को लिये ज्ञान- 
वर्क सिद्ध होंगे। 
जो अंगुली अपने स्थान पर सीधी हो उसे प्रधान और थो अगुलियां उसकी 
ओर छुड्ी हुई हों उन्हें अप्रधान समझना चाहिये। अग्रधान अंगुलियां अपने गुण औौद 
शवित का थोड़ा बंश अ्रधान अंगुत्ती को दे देती हूँ । उदाहरण के लिये यदि तीनों भगु« 
'लियां तजनी की ओर झुकी हों तो तेज॑नी को बल अ्राप्त होगा मौर इस कारण वृहस्प्ति 
के क्षेत्र सम्बन्धी प्रभाव में वृद्धि होगी । यदि कनिप्ठिका की मोर सब अंगुलियां झुकी 
हीं तो बुद्ध क्षेत्र के प्रभाव में बुद्धि होगी । 
अंगुतियां के प्रारम्भ होने का स्थान लगभग एक हो तल से होना अच्छा समझा 
जाता है । यदि कोई अगली अन्य अंगुलियो की अपेक्षा नीचे से आरम्भ हो तो उससे' 
उस अंगूली की शक्ति घट जाती है । यदि कोई अंगुली अधिक अंधे स्थान से उठती है 
दी उसकी शक्ति में वद्धि होती है ! 
यदि किसी अंगली का प्रथम पर्व (जिस पर्व में नाखून होता है) लम्बा और 
बड़ा हो तो उम्र अंगली के नीचे वाले ग्रह क्षेत्र का मध्तिप्क सम्बन्धी कार्यों पर विशेष 
प्रभाव होगा । यदि मध्यम पर्ये सबसे अधिक लम्बा और बड़ा हो तो उस अंगुली से 
सम्बन्धित ग्रह का प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक होगा। यदि तृतीय पर्व सबसे 
अधिक बलवान हो तो सांसाशिक पर्दाों में अधिक रूचि होगी। 


मर 


् 
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हिन्दू हस्तशास्त्र के अनुसार अंगरुलियों के लक्षेण 
पुदयों के हाथों की श्र गुलिपाँ-: 


नअविष्य पुराण' के मतावुसार जनदी अंगुलियां विरल हों (उनके बीच प्रछ्ि 
हो) वो वे दरिद्र होते है। यदि अंगुलियां सघन होती हैं, मर्थात्‌ एक-दूसरे से विह्दुत 
पपिल्री हुई हो तो जातेक धनवान होता हैं। यदि विरल होते के साथ अगुलियां रूपों 
भी हो दो जातक क्षेबल निर्धेत ही नही, दुःखी भी होता है । 


गशड़ पुराण के अनुसार अगुलियां सीधी हों तो शुभ होती हैं भौर आयु को 
बढाती हैं. । जिनकी अगुलिया अपटी हों वे जातक दूसरों की नौकरी करवेः डदसनयार्ती 
करते है। जिसकी अंगुलियां बहुत मोटी हो वह जातक निर्धत होता है औौर्य पे 
कर पृष्ठ की और अगुलिया झुकी हुई हो तो जातक की शस्त्र से मृत्यु होती हैं । 
“विवेक विलास! के मतातुसार अंगुलियों के पर्व लम्बे हों और अंगूठे के मूल स्थाव 


पर रेखायें हों तो जातक पुत्रवान होता है और वह दोर्घायू तथा धनवान ता है। 


एक मत यह भी है (के जिसकी अंगरुलियाँ बहुत लम्बी हों उसका बहुत स्त्रियों 
से समागम होता है। 


वस्ामुद्विक सिलक' के अनुसार यदि कनिष्ठिका का नादूत अनामिका के दूसरे , 
पर्व से आागे निकल जाये तो प्रायः मनुष्य अधिक धनी होता है । यदि अंगुलियां लम्बी 
हो तो जातक सौभाग्यशाली होता है । अंगुलियों के विरल, झ्रदिल तथा सूले होने से 
मनुष्य निर्धत होता हैं. । ; 
जैसा ऊपर लिया जी चुका है [क्र यदि अंग्रुलियां विसल हों, अर्थात उनके 
बोच में छिद्र हों तो घन का जातक से प्रेम नहीं होता। ऐसा भी होता है कि कुछ 
अगुलियों के बीच में छिंद्र होते हैं और छुछ परस्पर पमली हुई होदी हैं। मदि ऐसा हैं| 
तो फल इस प्रकार समझता चाहिये यदि त्जती और मध्यमा के मेँ दरार 
तो जीवन के प्रथम भाग में धनहीनता ती है । यदि मध्यमा और अना्िका क्केबी 


अनानिका और ऋषिष्टिका के बीच में दरार हो दो धन का कष्ट वृद्धावस्था मे 
पड़ता है.। इसी प्रवार अंगुलियों के परस्पर मिले हुए होने का फूड जानना चाहिये 
यदि नंद मिली हुई हो तो जीवन भर घन का सुख आाप्त होता है। यदि सबके बीच | 
हूं। तो समस्त जीवन घन के कंप्द में व्यतीत होता है । 
ननारद सहिता' के मतातुसार अनामिका का मध्य 'र्वे पार करे: कर्िर्िट 
आगे दद जाये तो जातक सौ वर्ष का होता है ।यदि कनिष्टिवा का अग्रभाग अतारमि 
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है मध्यम पर्दे तक पहुंचे हो आग 80 यर्य की होती है । उससे कुछ कम हो तो 70 
वर्ष भोर यदि अनामिका के मध्य पर्व के मध्यम भाग तक पहुंचे तो जातक की आयु 
केवल 60 वर्ष को होती है। 

यह उस समय के. शास्त्र का कपन है जद पाघारणतया आयु 80-90 वर्ष की 
हुआ करती थी। इसलिए ऊपर जो १00, 80 तथा 60 की आयु बताई गई है उसे 
त्रमन्नः दोर्षायु, मध्य आयु तथा अल्प आयु समझकर निर्णय करना चाहिये । 

यहाँ पर यह बता देना भो उचित होगा कि किसी एक सक्षण से निर्णय लेना 
उचित न होगा, अन्य सक्षणों पर भी समुचित ध्यान देना धौर विचार करना 
आवश्यक है+ ४ 


स्त्रियों के हाथ की अंग्ुलियां-- 
स्त्रियों की अंगुलियों के सम्बन्ध में 'भविष्य पुराण! का कहना है कि जितकी 
अंगुप्तियां गोलाई लिये हुए, बराबर पर्य वाली, आगे से पतली, कोमल त्वचा वाली 
तधा गांठ रहित हों,-बह स्त्री सुख भोगती है। 
स्कन्द पुराण के अनुसार-- हि 
निम्नलिखिंक परिस्थितियों में स्थ्रियां दुख भोगने वाली होती हैं-- 
(() अंगुलियों में तीन से अधिक पर्व हों । 
. (2) अंगुलियां सूखी हुई या मांसरहित हों । 
(3) बहुत लाल वर्ण की हों । 
(4) बहुत होटी हों । 
(5) विरल हों । 
(6) घपटी या सूखी हों । 
जिस स्त्री की अंगुलियां बहुत छोटी हों और दोनों हाथों से अंजुली बनाते समय 
भंगूतियों के बीच में छिद्र रहें तो वह स्त्री अपने पति के घर को खाली कर देती है। 
भर्थात्‌ पत्ति के समस्त संचित और अजित घन को खर्च कर देती है। 


(72) 
नाखून 


" स्वास्थ्य के सम्बन्ध में,, और किन रोगों से जातक ग्रसित्‌ हो सकता है, यह 
जानने के लिए नांखून असाधारण रूप से मार्मदर्शक होते हैं। लन्देत और पेरिस में 
है हि 


फ 


हि 027 


कु, 


डाबटरों ने नाथूनों की परीक्षा और उनके लक्षणों के सम्बन्ध में काफी दिववती 
दिखाई है (यह कीरो अपने समय का अनुभव बता रहे हैं)। प्रायः रोगी यह नहीं बा 
था उस्ते याद न रहा हो कि उसके माता-पिता किस रोग से ग्रसित रहते थे और श्ि 
रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई पी, परन्तु नाखूनों की कुछ क्षणो की परीक्षा से वे 
नुगत (पक्व्वा/आा)) ल्ण मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम पहले नाएूनों केखाता 
से सम्बन्ध का विवेचन करेंगे और फिर इस विधय पर आयेंगे कि उनके हारा मन 
की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में क्या ज्ञान प्राप्त होता है । 

महां पर ह३ यह बता दें कि नाखून की देख-भाल कितनी ही सावधानी पे डी 
जाये उनके प्रारूप या प्रभाव को किचित्‌ मात्र भो नहीं बदला जा सकता। नारवूँ 
चाहे किसी कारणवश टूट गये हों, या सावधानी से उनकी पालिश की गयी हो, उतरा 
प्रारूप (१99८) अपरिवतित रहता है। मकेनिक कितना ही काम करे यदि उसप्तके ताधूत 
लम्बे हैं तो वे वैसे ही रहेंगे। कोई शौकीन सज्जन छोटे चीड़े नाघूत बाते हों, तो है 
उनको सुन्दर और आकर्षक बनाने का चाहे जितना प्रयत्व करें, नाछून छोटे चौड़े 
रहेंगे | 

नाखून चार प्रकार के होते हैं--लम्बे, छोटे, चौड़े और संकीण । 


सम्ये नाखून हक 

लम्बे नाखून उतनी शारीरिक शक्ति के,प्रतीक नहीं होते जिवने छोटे घोड़े 
भाथून होते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून बहुत सम्बे होते हैं उतको सदा छाती बीए 
फेफड़े के रोगों के होने की सम्भावना रहती है और यह सम्मावगा और 
अधिक बढ़ जाती है यदि नाखून अपने ऊपरी भाग के पीछे की ओर, भंग्रुली की बोर 
या अंगुली के आर-पार वक हो गये हों (चित्र संच्या 0 'ए') । यह प्रवृत्ति ब्वि 
बढ़ जाती है यदि माखूत पर धारियां बन जाती'हैं या वह पसलीदार (उम्र हर) 
बन जाता हैं। (चित्र संख्या 40 भा) |; 

इस प्रकार का नाखून यदि कुछ छोटा होता है वो गले के रोगों--लेटिलाई 
डिस, दमा भौर श्वास नली की सूजन के श्रति प्रवृत्ति का द्योतक होता है ! 

यदि सम्बे नाखून अपने ऊपरी अन्त पर अत्यन्त चौड़े हों और उनमें नीलापत 
हो तो यह समझना चाहिये कि अस्वस्थता के कारण शेर में रक्त संचाटया रत 
वितरण से दोष उत्पन्न हो गया है ) ऐसे नाखून स्नायुमण्डल की थकावट के भी चोतरक 
होते हैं (जसके कारण जातक विवश होकर खाट पर पड़ जाता है अर्थात्‌ उसमे चलने” 
फिरने की शबित नहीं रहतो । ऐसी परिस्थिति का सामना स्थियों को प्रायः चोईई 
२ इवकीस वर्ष की अचस्या और बयालीस और मैतालीस को अवस्था के बीचे मे 
5 पड़ता है। (चित्र संध्या 30 जो) 





वित्र-80 


(अ) कौर (आा)--गले की खराबियों या रोगों के वताने वाले । 

(३), (६) और (उ)--प्रोन्कियल अर्थात्‌ श्वास की नली में रोग बताने वाले। 
(ऊ) और (ए)--फरेफड़ों की कमजोरी बताने वाले । 

(ऐ), (ओ)'ओऔर (भौ)--क्षय रोग की ओर प्रवृत्ति बताने घाले । 


छोटनाखन 


चित्र संख्या () 

(क), (ख), (ग), (घ), (४)--खत संचार में दोष तथा हृदय रोग के श्रति 
प्रवृत्ति दिखाने वाले. नाखून । 

(च), (8), (ज), (झ), (ज),--पक्षाघात (एथध्रा/४$) रोग के प्रति प्रवृत्ति 

देखाने वाले नाखून । 

जिन परिवारों में हृदय रोग के भ्रति श्रवृत्ति होती है, उनके सव सदस्यों के 
नाखून प्राषः छोटे होते हैं । (चित्र संख्या 73) 

यदि नाखून अपने मूल स्थान पर पतले और चपटे हों और उनमें चद्ध है 
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छ ज झ 
चित्र---रोगों का संकेत देने वाले नाखून 


आकार छोटा हो या बिल्कुल न हो, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है हिं जी 
के हृदय की क्रिपाशीलता निबेल है । अर्थात्‌ बह हृदय रोग से पीड़ित है। 
यदि नायूनों मे चन्द्र बड़े हों तो रक्त संचार सुचार रूप से होता है। ला 
यदि छांटे नाखून अपने मूल स्थान पर बहुत चपटे और घंसे हुए होंगी 
मण्डल के रोग होते हैं। (चित्र संध्या ) हों 
यदि बहुत चपटे नाखून अपने किनारों पर मुड़ने (क्र होने) या का 
का उपक्रम करते हो तो उसे पक्षाघात रोग की चेतावनी मानना चाहिए- थे रो 
जब वे भंगुर, सफेद और घपटे हों । यह अन्तिम लक्षण यह भी बताता है कि 
काफी बढी हुई अवस्था में है (चित्र संख्या 7 'झ) । है गे द्रव 
छोटे नाछून वाों में लम्बे नाजूनों वालों की अपेक्षा, हृदय रोगों से व 
रोगों से जो घड़ और नीचे के मंगों पर कुप्रभाव डालते हैं, ग्रसित होने की * 
प्रवृत्ति होती है। - दिर के रो 
जम्बे नाखून वालों में शरीर के ऊपर भागों--फैफई, छाती और सिर कै 
होने की अधिक सम्भावना होती है । जाते है 
जिनके नाखूनों पर स्वाभाविक धब्बे हों तो वे लोग जल्दी पद 0 
भआावेश में जा जाते हैं। उनकी स्नायु व्यवस्था बहुत भावनात्मक होती हैं । 


ग़ायून धब्बों से भरे हों तो यह समझना चाहिए कि स्नायुमण्डल की पूर्ण रूप से 
परीक्षा, उसकी जांच-पड़ताल और उसके पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है । 

पतत्ने नाखून यदि” छोटे हों तो वे निबंल स्वास्थ्य के द्योतक होते हैं | बहुत 
संकीर्ण (७700) और लम्बे ऊंचे और मुड़े हुए नाखून रीढ़ में रोग (पक्ष 
0४०70) के चोवक होते हैं । ऐसे नाखून वालों से अधिक शारीरिक शविति की आशा 
नही रखती चाहिये । 


नाखून से मनोवृत्ति का ज्ञान 
मनोदृत्ति के अनुसार लम्बे नाखून वाले छोटे नाखून वालों की अपेक्षा कम 
आलोचनात्मक होते हैं । वे नद्र और शान्त स्वभाव के और मिप्टभाषी होते हैं। इस 
प्रदार के जातक अधिक तर्कादि में नही पड़ते और अपने विवाद शान्तिपूर्वक मिरणित 
कर ज्षेते हैं। दे साधारण बातों मे विशेष चिन्तित नही होते हैं। वे आदर्शवादी होते हैं 
और गीत, संगीत या अन्य कला क्षेत्रों में रचि रखते हैं; परन्तु लम्बे नाखून वाले 
लष्वदर्शी (७४०99) होते हैँ और कल्पना के जगत मे विचरा करते हैं। यदि कोई 
उन्हे पसन्द न हो तो वे उसके सम्बन्ध में सोचना भी नही चाहते । 
यदि नाखून छोटे और चौड़े हों तो जातक में आलोचनात्मक भ्रवृत्ति होती है। 
ऐसे व्यवितत अपनी भी थालोचनः करने में संकोच नहीं करते । जो भी काम उन्हें करता 
ही उप्तका वे पूर्णत्प से विश्लेषण करते हैं। वे युक्तिसंगत भी होते. हैं और लम्बे 
बायूने वालो के समान अब्यावहारिक नहीं होते । वे शीघ्र विर्णय लेते हैं और अविलब 
अपने कार्य को सम्पन्न कर लेते हैं। बहस करने मे वे पक्के होते हैं और समय हो तो 
अपनी वात को यथार्थ प्रमाणित करने के लिए घण्टों बहस करने को तैमार रहते हैं। 
उन्हें फ्रोध्र जल्दी था जाता है और जो मुंह मे आता है, कह डालते हैं। जो बात 
उनकी समझ मे नहीं आती उसको वह मानने को तैयार मही होते । 
यदि नायूनों की चौड़ाई लम्बाई से अधिक हो वो जातक अयन्त कलहश्रिय 
होता है और बात-वात पर झगड़ा करने की उतारू हो जाता है। उसकी दूसरों के 
कार्यो या मामलों मे हस्तक्षेप करने की आदत होठी है। यदि कही दो व्यक्तियों में 
पगश होता हो तो वह भी उसमें सम्मिलित हो जाता है ओर झगड़ा करने वालों से 
अध्विक जोश दिखाता है। 
यशहि किसी को नायून चवाने की आदत हो तो सह समझना चाहिये कि वह 
व्यक्षित नरवस स्वभाव का है और साधारण सी बात से चिन्तित होने वाला है। 
नोह--हिन्दू हमस्त-शास्त्र ने भी नाखूनों की प्रीक्षा को काफी महत्त्व दिया है। 
हम सक्षेपर में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य नीचे दे रहे हैं । मि है 
“गरुड पुराण! के अनुसार .जिनके नाखून तुप के समान होते हैं (अर्थात्‌ पीलापन 
लिए हुए और ज्ञौप्र टूटने वाले), वे व्यवित नपुंसक होते हैं । जिनके नाखून टेढ़े और 
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रेखायुवत हों, वे दरिद्री होते हैं। जिसके नाथूनों पर घन्बे हों और देखते में के 
हों वे दूसरों की सेवा करके अपना उदर पालन करते हैं । 0) 
शर्म संहिता! के लनुसार जिनके नाखून एक वर्ण के न हों, छान 
अंगुलियों के अग्रभाग की भोर फैले हुये हों या स़ोप के समान हों, या फटे है 
दें, या बहुत छोटे हों, वे दरिद्र होते हैं। जिनके नाथून निर्मेल और लाई वि 
वे भाग्यशाली होते हैं । ्ः | 
'सामुद्रिक तिलक के अनुसार कछुये की पीठ की तरह बुछठ ऊंचाई किए ही 
मूंगे की तरह लाल, चिकने और चमकदार नाथून शुभ हूं।ते हैं मौर जातक हे 
प्राप्त करता है । यदि नायून बहुत बड़े हों, टेढ़े या रूखे हों, अंगुली की ला ३ 
हुये हों और उनमें न तेज हो न कान्ति, तो ऐसे नाखूनों वाले व्यक्ति सुवी रहे रे 
जिनके नाखूनों पर सफेद बिन्दुओं के चिन्ह हों उनका आचरण ठीक नहीं होगी । 
वे पराधीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं! कह 
“विवेक बिलास' के अनुसार यदि नाखून कुछ-चिकनाई और लताई रा ट 
अंगुली के अग्रभाग से आगे बढ़े हुए, अंगुली के पर्व से आधे, कुछ ऊँपे हो हर 
सक्षण वाले होते हैं। यदि इनका रंग कुछ पीला हो वो रोग सूचित करते 
कुछ सफेदी हो तो वैराग्य प्रकृति के सूचक होते हैं। यदि उन पर सर्फद विद ४ 
उनसे दुष्टता प्रकट होती है। यदि शेर के नाखूनों की तरह हों तो जातक (2] 
है । जिनके नायूनों में चमक न हो और टेढ़े मर रूसे हों, उन्हें अधम 7 
चाहिए । | 
यदि स्त्रियों के नाखून बन्धूक पुष्प की तरह लाल, कुछ अं क हर पाए 
तो वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। यदि टेढ़ें, खुरदरे, कान्तिहीन, सफेद हों या 
लिये हुए हों, चकत्तेदार हों तो स्त्री दरिद्र होती है । रे 
एकन्द पुराण” के कनुसार यदि स्त्रियों के नाखून अंगुली के अग्रभाग रं ; 
आगे निकले हुये, गुलाबी वर्ण के हों तो शुभ होते हैं । पीले. कान्विहीन, तने 4 
था सुन्दर रंग से युक्त न हों तो दरिद्रता के सूचक होते हैं । नाखूनों पर सर 
व्यभिनार के लक्षण हैं 


(3) 
करतल, बड़े ओर छोटे हाथ के 
ल च््व 
यदि करतल पतला, कठोर ओर सूखा हो तो जातक भीछ्ताएर्ग, शीघ्र 
जाने वाला (८४०४७) और चिन्तापूर्ण स्वभाव का होता है। 


करतल सोटा, भरा हुआ कोमल हो तो जातक की विपय-वातती 
: बिंलास को ओर प्रवृत्ति होती है । 


और मे 


जब करतल लचीला (£/8५6०) और दृढ हो और उसका अंगरुलियों से आजु- 
पातिक संतुलन हो तो जातक में स्थिरता और समचित्तता होती है। वह स्फू्तिपूर्ण 
होता है और उसमें बात को तुरन्त समझ लेने का गुण होता है । 
करतल बहुत मोटा न हो; परन्तु कोमल, पिलपिला और शिथिल हो तो जातक 
आराम तलब और आलसी होता है और उसकी विषय-वासना की और प्रवृत्ति होती है। 
. _गडढेदार करतल अत्यन्त अभाग्यसूचक माना जाता है । ऐसे करतल वालों को 
जीवन में उतनी अवनति का सामना नही करना पड़ता जितना निराशाओं का । हमने 
प्रायः देखा है कि करतल में गड्ढा प्रायः किसी रेखा या हाथ के भाग की ओर शुका 
होता है, बिल्कूल मध्य में नहीं होता। यदि वह जीवन रेखा की ओर झका हो तो 
, तरिवारिक जीवन में गड़बड़ और निराशायें होती हैं और यदि हाय का शेष भाग 
रोग के संकेत देता हो तो जातक की यातनायें बढ़ जाती हैं । यदि गड्ढा भाग्य रेखा 
के नीचे आता है तो व्यापार में, धन के सम्बन्ध में और अन्य सांसारिक मामलों से 
दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यदि गड्ढा हृदय रेया के नीचे हो तो प्रेम के 
सम्बन्ध में निराशा का सामना करना पड़ता है । 
बड़े और छोटे हाथ 
यह देखा गया है कि बड़े हाथ वाले हर काम को सूक्ष्मता से विश्लेषण करके 
करते हैं और वारीकी के कामों में उन्हें दक्षता प्राप्त होती है । छोटे हाथ वाले उनके 
विपरीत गुणों बाले होते हैं । हमने एक बार लन्दन के प्रसिद्ध जोहरी का कारखाना 
देखा और हमें कोई विस्मय नहीं हुआ जब वहां सव कारीगरों के हाव हमने बड़े देखे। 
छोटे हाथ वालों में इतना धैर्य नही होता कि वे वारीकी के काम कर सकें । वे बड़ी- 
बड़ी “ योजनायें तो बना सकते हैं, परन्तु उनको कार्यान्वित करना उनके बस मे नहीं 
होता। वे बड़े-बड़े संस्थानों का प्रबन्ध करते हैं, समाज के नेता बनते हैं और इन कार्यों 
में सफल भी होते हैं । यह भी एक मनोरंजक बात है कि छोटे हाथ वालों की लिखा- 
“घट बड़ी होती है । 


(84) 
हाथों पर बाल 
यदि हस्त-विज्ञान के किसी प्रतिपादक, को पदें के पीछे बैठे किसी व्यक्ति के 
हाथ की परीक्षा करने का अवसर पड़े तो हाथ पर उगते हुए बाल यद्यपि देखने में 
कोई महत्व के नहीं लगते; परन्तु गम्भीरता से इस बात का अध्ययन किया जाए तो 
उनमे महत्ता आ जाती है। इस सम्बन्ध मे यह जानना आवश्यक है कि बाल किन 


प्स्क्ू 


मरी: 


हे 


5 का: 


नियमों से नियन्त्रित होकर उगते हैं । प्रकृति ने शरीर की बहुत-सी लाभदायक बारे 
श्यकताओं की पूति के लिए बालों की रचना फी है । हम केवल महत्त्वपूर्ण तल ँ 
अस्तुत करेंगे जिससे हस्त-विज्ञान का छात्र हस्त परीक्षा के अध्ययन में लामालित 
सके । इस सम्बन्ध मे जानना आवश्यक है कि बाल भिन्‍्ल-मिन्त रग के बयो होते 
चयो कुछ थाल सुन्दर और मुलायम होते हैं, कुछ रूसे-सूसे होते हैं, और इसके रा 
अनुष्य (पुरुष या स्त्री) की मनोवृत्ति में व्यों परिवर्तन होते हैं । 

पहली बात तो यह है कि प्रत्येक बाल एक बारीक दुयूव के समात होग है। 
ये ट्यूब त्वचा और त्वचा को नमो से संबंधित होते हैं। वास्तव में ये बाल या रा 
शरीर के विद्यत प्रवाह को बाहर निकालने का काम करते हैं और बालों के ही 
यह विद्युत प्रवाह समा जाता है। इससे जातक की मनोवृत्ति पर प्रभाव पडा है। 
उदाहरण के तौर पर यह जान लीजिए कि यदि शरीर की व्यवस्था में बहुत मात्रा 
सोहा (700) और लाल रंग का द्रव्य (फाश्याट्ण) हो, तो बालों पे गुइला है 
विद्युत प्रवाह इन पदार्थों को वालो मे या दूयूवों मे भर देता है ओर बालों हैं रे 
काला, भूरा (७70७४७), सलेटी, सुनहला या सफ़ेद बना देता है। जिन व्यक्तियों है 
बाल सुनहले या सफेद होते हैं, उनके शरीर मे लोहा (॥0०9) और काला द्वध्व या 
कम मात्रा में होता है। प्रायः ऐसे लोग अधिक निस्तेज, निरुत्साही और नप्न हो है 
और दूसरों के तथा अपने चारों तरफ होने वाले वातावरण के प्रभाव में भा जे तह 
गहरे रंग के बालों पर इस भ्रकार का प्रभाव अपेक्षाइत कम पड़ता है। प्‌ 

गहरे रंग के बालों वाले व्यवित यद्यपि फाम करने में कम स्फूतिपूर् हंते 
परन्तु उनके मिजाज में जोश और आवेश होता है । बे अधिक तुनुक मिजाज ४४9 
हैं ओर हल्के रंग के बालो बालों से प्रेम या स्नेह मे अपेक्षाइत अधिक ओजवी् 
हैं। लाल रंग के बालों का गुण बिल्कुल विपरीत होता है लाल रंग के बारे काते। 
भूरे या सुनहरे वालों से अपेक्षाकृत अधिक रूसे-सूले और कम खिंकने और मु 
होते हैं। मे अन्य प्रकार के बालों के समान उतने बारीक भी नही होते । दूयूव भर 
चौड़ा होता है। इसलिए उनके द्वारा बाहर निकलने वाले विद्युत प्रवाह वी मात्र भी 
अधिक होती है । परिणामस्वरूप लाल रंग के बालों वाले व्यक्ति अधिक उत्तेजना 
होते हैं और काले, भूरे या सुनहले बालो वाले व्यक्ति के मुकावले अधिक सरलता 
और शीघ्रता से काम करने को प्रेरित किये जा सकते हैं । 

जब शारीरिक व्यवस्था, वृद्धावस्था या अधिक नशा करने या भोग बिना रे 
शक्ति नष्ट हो जाने से, कमजोर हो णाती है, तो शरीर में बिजली कम मात्रा मे बनती 
है और लगभग शरीर के अन्दर ही इस्तेमाल हो जाती है। इसका परिणाम यह होदा 
है कि द्रव्य या रंग का बालों के ट्यूबो मे जाना बन्द हो जाता है और वाल सफेद होते 
लपते हैं| यह किसी सहसा आघात या झटके से होता*है वो स्नायविक विद्युत द्र्घ 
तेज प्रवाह के कारण वाल अपनी जड़ों पर खड़े हो जाते हैं। उसकी प्रतिंत्रिया 


पे 


४ एस ज्रारम्भ हो जाती है और प्रायः छुछ ही घूंठों में वाल सफेद हो जाते हैं । ऐसे 
: झटके के बाद शारीरिक व्यवस्था में फिर कभी सुधार नहीं होता और बाल अपना पूर्व 
; रंगे पुत्र नही प्राप्त कर सकते । 

जहां तक हमने पढ़ा है और देया है बालों के रंग के संबंध मे हमने जो विचार 

, अस्तुत किए हैं, उद पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हमारा अनुरोध है कि पाठक 
इन विचारों को व्यावहारिक रूप से परीक्षा करें और उनको और अधिक विकसित 
“रुप देने का प्रयत्न करें । 

..__ नोद--वाल कर-पृष्ठ (हथेली के पीछे का भाग) पर होते हैं, हयेली पर कभी 
नही होते। ऊपर जो बालों के संबंध में कौरो ते लिया है उसके अनुसार कर-पृष्ठ पर 
चाल हों तो उनका फल इस प्रकार समझना चाहिए-- 

(]) जिनके हाथ पर भूरे या हल्के रंग के सूद्षम बात हों, वे मृदु स्वभाव के 
सज्जन, शीघ्र दूसरों के प्रभाव भे आ जाने वाले होते हैं; परन्तु ये लोग आलसी स्वभाव 
के होते हैं और अधिक परिश्रम करना पसंद नही करते । 

...._ (2) यदि बाल काले हों तो मनुष्य के स्वभाव में उप्रता होती है । उनके प्रेम 
में बासना तथा ईर्ष्या की मात्रा होती हैं। वे लोग चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं और 
सहिष्णुता कम द्ोने के कारण शीघ्र कुद् हो उठते हैं । 

(3) यदि हाथ के वाल काले और मोटे हो तो काले बाल होगे के जो गुण या 
अवगुण ऊपर बताये गये हैं वे सब तीम् मात्रा में, इस प्रकार के व्यक्तियों मे पाये जाते 

। प्रत्येक बात अधिक मात्रा में होने से इनको प्रकृति कूर और क्रोधयुक्त होती है । 
प्रेम में वासना को मात्रा अधिक होने से ये हर प्रकार से अपनी इच्छा-पूर्ति में तत्पर 
हो.जाते हैं। 

कर-पृष्ठ पर बाल नही होना प्रकृति (शरीर और चित्त) की मृदुता का लक्षण 
है। मोटे वाल होना शारीरिक शक्ति का तथा हृदय की कठोरता का सूचक है। वाल 
जितने पतले और विरल्न हों उतना ही मृदु प्रकृति का मनुष्य होगा। यदि घने और 
अधिक हो तो इससे विपरीत फल होगा । ४ 


 फर-पृष्ठ के सम्बन्ध सें हिन्दू हस्त-शास्त्र का मत 
'सामुद्रिक तिलक! के अनुसार पृथ्विपतियों (राजा या उच्चाधिकारियों) के कर 
पृष्ठ ऊंचे उठे हुए, चिकने, चारो ओर सर्प के फन के आकार के फैले हुए होते हैं । 
उनमें नसें नही दिखाई देती । इसके विपरीत यदि कर-पृष्ठ सूखा, मांस रहित, नीचा, 
रोयें या वाल सहित, खुरदरा और रग उड् हुआ हो या सुन्दर वर्ण न हो तो शुभ नहीं 
हीती । ४ 
'धामुद्विक तिलक' के अनुसार यदि कर-पृष्ठ में रोयें या बाल हो या नर्से 


य्र4 


दियाई दें तो जातक निर्धा यिगा है। 

स्त्रियों के गंध में यह मास्पता दी गई है कि लिंग स्‍त्री हैक हा 
बाल रहित हो और सगे मे दियाई दें थो शुभ स्रण हैं। गदि ररदूछ मत 
हो, उस पर रोयें बहुत हो और गगें दियाई देंदी हो सो ऐसी सनी विधग ऐट) 
मर भी मान्यता है कि जिसे हिव्रयों के वैरों मौर बाहों में घने यात हों, उहे है 
प्रात्त होगा । जिन हियों के मरे या दाढ़ी हॉ--ये मर्दानों रमाव हीं ः 


हट 





(5) 
प्रह क्षेत्र, उनकी सियति और उनके गुणादि 


हम प्रद क्षेत्रीं या हाथ में महत्वपूर्ण स्पात मानते हैं । बतः उनकें एंई 
विवेचग हम दस पुर्तवा के 'हाय की बनावट याले भाग में करना उचित पर ६ 
इस संबध में हम यद्दी उल्तेय करना सावर्म ह समझते हैं कि हाथों से काम रो 
करतल की ह्यचा खुरदरी या गुछ मोटी चाहे द्वो जाये; परन्तु वे स्थान । 
सोत्रों का नाम दिया गया है, हाथ से काम करने के कारण दबते या पटते नहीं हि 
ये ग्रह पत्र जन्मजात या वशायुगत गुणों को व्ययत करते हैं। इन पत्रों को ना । 
की एक परम्परा मान्यता प्राप्त कर गई है । जिसके अनुसार इनकी विर्शिस्य ५ ; 
संबंधित नाप दिये गये हूँ । सम्भव है कि इन क्षेत्रों पर उन प्रहीं का, जिनके ने! 
ये क्षेत्र जाने जाते हैं, प्रभाव हो; परन्तु हाथ की परीक्षा के विषय के साय-सा4 ६ 
ग्रहों के प्रभाव का विचार करना उचित नहीं समझते । परन्तु नाम हम भीजा ध 
का ग्रहो पर आधारित कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्राठकों के लिए उनके युर्णों को 
झना सरल हो जाएगा । (चित्र संदया 2 मे ग्रह क्षेत्र दिखाएं गए हैं) । 





शुक्त क्षेत्र (०० ० एत्ाप5) 


शुक्र क्षेत्र अंगूठे के मूल स्थाव के तोबे स्थित होता है । यदि यह ह 
उन्नत न ही तो यह शुभ लक्षण माना दाता है । यह ग्रह क्षेत्र हाग हि 
और सबसे अधिक र्त-वाहिकाओ (80०0 ४८७९७) को आच्छादित करते है! हे 
यदि शुक्र क्षेत्र समुचित रूप से उन्नत और विकसित हों तो जातक का स्वास्थ्य 
अच्छा और हृष्ट-पुष्ट होता है । यदि शुक्र क्षेत्र छोटा हो तो स्वास्थ्य ठीक रहीं ५; 
और काम-शक्ति भी कम होती हैं। यदि शुक्र क्षेत्र असाधारण रूप से बड़ा हो तो $ 


ह स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति काम-वासना की बहुत अधिकता है 
रह # 


53 


, शुम्रक्षेत्र से स्वास्थ्य, सौन्दर्य-प्रियता, प्रेम, अनुराग, स्तेह, काम-ब्रासना, 
सन्तानोत्पादक शक्ति, काव्य तथा संगीतप्रियवा, दया, सहानुभूति आदि का विचार 
किया जाता है। 





"चित्र-]2--पह क्षेत्र 


यदि शुक्र शषेत्र उन्‍्तत्त और बड़ा हो तो सन्तानोत्यादक-शक्ति अच्छी होती है ॥ 


6 


गदि बहुत धंसा हो और संरोर्ण हो तो यू शवित कम होती है। यह स्पा पेपर 
हो और अन्य रोग के लक्षण हो तो जननेरिद्रिय संबंधी रोग होते हैं । हर 

नोट-जों ग्रुध शुक्र क्षेत्र के ऊपर दिये गये हैं ये सीमा के अचर दे 
सीमा को पार फर जायेंगे (अवगुण बस जायेंगे) यह निश्वम करने के तिए हर 
अन्य सदाणों का अवलोरन भी आवश्यक है। उदाहरण गे लिए यदि इस सेव 
संकेत मिले कि पमुकता अधिक होगी तो अंगूठे कौर शीर्ष रेया को भी देवी 
चाहिए । यदि भगूठे का प्रषम पर्व बत्िष्ठ हो और शीर्ष रेखा सम्दी और सुंदर है 
तो मनुष्य अपनी काम भावना पर नियस्प्रण करगे में समर्य होगा और रा 
नही बनेगा। यदि किसी स्त्री के हाथ में शुक्र क्षेत्र में असाधारण रुप से ड़: 
उम्नत हो, बृहस्पति और यूये क्षेत्र धंगे हुए हो; हृदय रेया पर द्वीप चिह्न 28 
रेपा छोटी और कमजोर हो, अंग्रुप्ठ का प्रथम पे छोटा; पतला और कमनोस है 
यह शीष्न परथभ्रप्ट हां। जाएगी । 


यूहस्पति क्षेत्र (१०चघ ० ईणुऑ०्) ।॒ 
यह क्षेत्र तर्जनी के मूल स्थान से गीचे स्थित होता है (पिप्र 227 
पजस ध्यकित के हाथ मे वृहस्दति क्षेत्र समुचित रूप से उन्‍्तत हो तो उसमें महँर् कह | 
आत्मगौरव, उत्साह, स्फूति और शासन करने की इच्छा अधिक मात्रा में होती 
यदि किसी व्यवित के हाथ में युहस्पति क्षेत्र चपटाया धंसा हुआ हो तो उसमे शी 
विश्वास और बड़ो के प्रति श्रद्धा नही होती । यदि यह क्षेत्र अत्यधिक उलेत॑ बहा 
मन में अहकार बहुत अधिक होता है । ऐसा व्यक्ति डिक्टेटर (तानाशाह) वें 
है 


शनि क्षेत्र [भ०्णा रण ता । 


यह मध्यमा के मूल स्थान के नीचे स्थित होता है (चिंव्र ! 2)+ न 
हैं--एकान्तप्रियता, शान्ति, कम बोलना, बुद्धिमानी, सच्चाई, तत्थरता, गस्मीर 
के अध्ययन की रुचि, संस्कृति और संगीत की ओर आकर्षण ! बदधतों 
मोट--की यो ने इस विषय को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में लिखा है; है 
के लाभाधे इस क्षेत्र के संवंध में कुछ अन्य आवश्यक व्य दे रहे हैं ॥. बातक 
किसी हाथ में यदि शनि क्षेत्र बिल्कुल गुणरहित हो (साधारण हो), पो 
का जीवन साधारण रूप से व्यतीत होता है | यदि साधारण उन्तेत हो कक 
'विचारशीस होता है। यदि यह क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो तो जातक विशेष” 
मुक्त और निराशावादी होता है। उसमे दूसरों के प्रति अविश्वातत को मार्ता बेर है। 
' होती है | यदि अन्य अशुभ लक्षण भी हो तो उसमे आत्महत्या की प्रवृत्ति होती । 
ऐसे व्यक्ति की विवाह मे, रुचि नही होती । वह अत्यधिक एकान्त््रिय हो जाता है 
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सुय॑ क्षेत्र ((8०००॥ ० [86 809) 3 

यह क्षेत्र अनामिका के मूल स्पान के नीचे स्थित होता है (चित्र सख्या 2) + 
जद यह क्षेत्र समुचित रूप से उन्नत होतः है तो जातक हर एक सुन्दर वस्तु को 
प्रशंमात्मक भाव से देखता है, चाहे उस्तमें कला-कृतियों की परख करने का गुण न हो 
तेबे भी बह कल्लाप्रिय होता है। चित्रकारी, कविता, संगीत, उच्च विचारों और बौद्धिक 
हे के प्रति उसका सक्नांन होता है । वह सदा उत्साह और उल्लास से भरा हुआ 
होता हैं। 
- “- यदि यह क्षेत्र” बिल्कुल धंसा हुआ हो तो उत्साह कम होता है । कल। और 
काव्य आदि के प्रति कोई आकर्षण नही होता । न अध्यंयन की ओर रुचि होती है। 
तमाशा देखया, खाना-पीना--बस, यही जीवन का ध्येय होता है । बुद्धि प्रखर नहीं 
होती । * 

पदि अच्छी प्रकार उन्नत हो तो मान-प्रतिष्ठा, धत-संग्रह भादि में सफलता 
प्राण होही है । धाभिकता की मोर भी रच होती है। वैवाहिक जीवन प्राय: सुखो 
पे होता; क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को प्रायः अपने समान युणवान जीवन साथी नहीं 
भिल्चता । 

... यदि यह क्षैत्र अत्यन्त उन्नत हो तो अहम्‌ बहुत बढ़ जाता है । जातक में ईर्प्पा, 

चुशामदप्रियता आदि अवगुण होते हैं । 


बुध क्षेत्र (१80०0७6 ० 2(८८०:१) 


कनिष्ठिका के मूल स्थान के, नीचे मह क्षेत्र स्थित होता है (चित्र संख्या 2)। 
इसमे बुद्ध ग्रह के सब गुण होते हैं । किसी एक स्थान या कार्य से मन ऊब जाना और 
दूसरे मवोन स्थान पर जाना, यात्रा मा नये लोगों से सम्पर्क स्थापित करना, शीघ्र 
निर्णय पर पहुंच जाने की या घोलने की शक्ति, हाजिरजवाबी, हास-परिहास आदि-- 
ये गुण इन लोगों में पाए जाते हैं। यदि हाथ मे अन्य शुभ लक्षण हों तो ये सब ग्रुण 
शुभ फल देने दाले होते हैं। यदि हए्य में लक्षण अशुभ हों कौर बुद्ध क्षेत्र दोषयुक्त--/ 
हो तो चालाकी, धोखा देना, जालसाजी द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग फरता 
है। 

यदि चुद क्षेत्र नीचा हो तो हिसाब-किताब, वैज्ञानिक कार्य तथा उस व्यापारिक 
हो में जातक की तबीयत नहीं लगती जिसमें हिसाव की विशेष आवश्यकता 

!! 
यदि सामान्‍य रूप.से उच्च हो तो ऐसा मनुष्य ओजस्वी ववता, व्यापाड कुशल, रन 
बुद्धिमान, शीस्म कार्य करने वाला, यात्रा प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्तियों में आविप्कारक- 
प्रवृत्ति भी विशेष होती है । 
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मंगल क्षेत्र (१४०ण०॥ ० 2403) 


मंगल क्षेत्र दो होते हैं ! एक तो बृहस्पति क्षेत्र के नीचे और जीवन रेवा डे 
अन्दर होता है । (चित्र संध्या 2) । यह शुक्र के ऊपर की ओर जुड़ा हुआ हंता है! 
यह सक्षिय साहुस और योद्धा बनने की क्षमता देता है । जब यह क्षेत्र बड़ी होता है 
जातक में लड़ने-भिड़ने और झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है । 2 
दूसरा मगल स्षैत्र चन्द्र और बुद्ध क्षेत्र के बीच में होता हैं । यह निवेष्ट बा 
(ए३३॥९० ०००१०९०); आत्म-संग्ेम और प्रतिरोध-शवित को प्रदर्शित करता है। ह 
यदि हाथ के अन्य लक्षण अच्छे हों और प्रथम मंगल क्षेत्र सम्रेवित हा ये 
उन्नत हो तो जातक फौज या पुलिस मे जहां भी साहस की आवश्यकता हैं उ् 
पद पर सफल होता है। इसके विपरीत यदि अन्य लक्षण अशुभ हो तो जातर्क बाई 
लूठमार करने वाला बन सकता है । यदि गह क्षेत्र दबा हुआ हो तो मनुष्य कापरहें। 
' है। यदि अत्यधिक ऊंचा हो तो जातक में दुस्साहस, अत्याचार करने की और ऋए 
की प्रवृत्ति होती है ४ 


चादर क्षेत्र (१०0०६ ०0 ० १००७) | 

यह क्षेत्र मंगल के दुसरे क्षेत्र के नीचे और शुक्र क्षेत्र के बधाबर में होगा 
(चित्र संख्या 2) । चद्र क्षेत्र का कल्पना, सोन्द्येप्रियता, आदशंवाद, काव्य, साहि 
आदि से विशेष सम्बन्ध होता है । 

जिनके हाथ मे चन्द्र क्षेत्र दबा हुआ हो तो उनमें कल्पना, मन की विश 
स्फूर्ति, नये आविष्कार या सूझ के विचार नहीं होते । जिनके हाथ में यह पति 333 
हो वे काव्य, कला, कल्पना, संगीत, साहित्य आदि में सफल होते हैं । 

* यदि यह क्षेत्र साधारण रूप से उच्च हो और मध्य का तृवीयांश विशेष ले 

हो तो अन्तड़ियों का रोग व पाचन-शक्ति की कमी होती है । हे 

यदि यह क्षेत्र अत्यधिक उच्च हो और स्वास्थ्य के अन्य लक्षण शुभ ने हों वे 
चिड़-चिड़ापन, दुःखी मनोवृत्ति, पागलपन, सिरदद॑ जैसे रोग होते हैं । 

यदि यह क्षेत्र उनतत न हो, लम्बा और संकीर्ण हो तो शान्तिप्रियता, एकार्चे 
चास, ध्यान, में मन लगना, नवीन कार्य मे उत्साह न होना आद्वि विशेषतायें होतीं हैं 


अपने स्थान से खिसके हुए ग्रह क्षेत्र 

कस अह क्षेत्रों के खिसकने का अर्थ है--उनके शिखरों का खिसकना । कभी-कभी 

किसी क्षेत्र का शिखर विल्कुल मध्य मे नही होता, कुछ इधर-उधर होता है । उदाहरण 
लिए वृहस्पति क्षेत्र का शिखर शनि क्षेत्र की ओर झुका हो सकता है। इसी प्रकार 

(के. शत का शिखर बृहस्पति क्षेत्र की या सूर्य की ओर खिसका हुआ हो सकता हैं। 
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वास्तव में कभी-कभी ग्रह क्षेत्र का शियर इतना दाहिनी या बाथी ओर छिसका होता 
है कि वह किस ग्रह खषेत्र का शिखर है यह जानना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
निश्चय करने का तरीका यह है कि आवधंक शीशे (१/४87रजिएट 8955) से यह 
त चाहिए कि प्रत्येक ग्रह का शिखर कहां है। हयेली की त्वचा में जो बाल दैसी 
पतली सूक्ष्म घारियां होती हैं वे प्रत्येक क्षेत्र के शिखर पर आकर मिलती हैं । बस, यह 
'घान ग्रह क्षेत्र का शिखर है। 
किसी ग्रह क्षेत्र के शिखर के स्थान से छिसक कर दूपरे ग्राृ क्षेत्र की ओर 
ही जाने से उसके गुणों में अन्तर आ जाता है । वास्तव में तब दोनों ग्रह क्षेत्र के गुणों 
मिश्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि शनि के क्षेत्र (इसका शिखर) का 
शकाव वृहर्पति क्षेत्र वी. ओर होता है तो वृहस्पत्ति क्षेत्र के गुणों में शनि क्षेत्र की 
द्धिमानी, उद्ासीनता, घामिक प्रवृत्ति का भी समावेश हो जाता है। यदि शनि क्षेत्र 
[उसके शिखर) का सूर्य क्षेत्र की ओर झुकाव हो तो घनि क्षेत्र के उपयुक्त गुणों का 
[ये क्षत्र की कल्माप्रियता आदि गुणों मे सम्मिश्रण हो जाता है। यदि सूर्य क्षेत्र 
उसके शिखर) का बुध क्षेत्र की ओर झुकाव हो तो उसकी कलाप्रियता बुध क्षेत्र की 


टप 


पापारिक ओर वैज्ञानिक क्षमता आदि गुणों को प्रभावित करेगी । 


(6) 
विभिन्‍न देशों के निवासियों और जातियों फ॑ हाथ 


यह तो सब ही जानते हैं कि विभिन्‍न देशों के निवासियों और जातियों के 
रोरों को गठन, बनावट रंग, रूप में अन्तर होता है ! यह कहा जाता है--'प्रकृति 
| जो नियम एक ओस की बूंद को गोल बनाता है, वही संसार की रचना करता है।'! 
[08]89 जाग ह0प्रा05 8 त९७ 6709 587८५ & |070) ।अत धयदियकृति 
ऊुछ नियम भिन्न प्रकार की सृष्टि करते हैं, तो वे भिन्‍त-धिन्‍न प्रकार के शरीर'और 
प भी बनाते हैं जो अपने गुणों में एक-दूसरे से विभिन्‍न होते हैं । 
बसे निम्नभ्षेणी का या अधिकसित हाथ (7० ाव्फव्पथ> 8००) 

इस प्रकार का हाथ अपने वास्तविक रूप में सभ्य जातियो मे बहुत कम पाया 
ता हैँ। इस प्रकार के हाथ बहुत ठप्डें स्थानों (जैसे आइसलेण्ड 'लेपललण्ड, रूस के 
'ी भाग, साइबेरिया) में रहने वाली आदिम जातियो के लोगो में पाये जाते है। 
रत में भी आदिम जावियों में जो अब भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में नही आये 
' से हाथ अवश्य होंगे) । 

ये लोग श्लेपात्मक और झावशून्य होते हैं। इनके शरीर के स्नाय॒ु केन्द्र उच्च ..... 
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विकसित अवस्था में नहीं होते । इसलिए और. जातियों की अपेक्षा उनको शर्पर्त 
पीड़ा का कम अनुभव होता है। वे अपनी मनोदृत्ति में पशुओं के समान ३ 
चवपय-वासना में भी-पाशविक होते हैं। : उनमें कोई महत्त्वाकांक्षा नही होती का 
इतना ही हैं. कि थे चार पैरों वाले पशु जहीं होते, दो पैरों वाले आदमी होते है ॥॒ 
मनुष्त जाति में उनकी गणना होती है। इस श्रेणी के कुछ विकत्तित हाप भी हे 
जो विभिन्‍न देशों में सभ्य जातियों मे पावेजातें हैं। * ' * 
चर्गोकार हाथ (7॥० इवृण्घा० #800) */ + ८ 


वर्गाकार द्वाथ अधिकतर स्वीडन, डैस्मार्क/ जमेनी, हा्ैप्ड, _इंग्लैष्ड, खाती 
के निवासियों में पाया जाता है। (यह नहीं कहा जा सकता कि भारत तथी ४ 
में, जो आधुनिक सभ्यता में और देशों के समान, कौरों के रचनाकात त्ते, 8 । 
उन्नति कर गये हैं, इस प्रकार के हाथ,न हों । वास्तव, में सब देशों में सर्व हक 
हाव देखे जा सकते हैं। हां, यह हो सकता है कि प्रकृति ने उपरोदत देशों में 
वर्गाकार द्वाथ बनाये हों) । मी कहें। 

वर्षोकार हाथ के गुणों का वर्णन हम पुस्तक के आरम्भ में कर पुरे है 





दाशनिक हाथ (7० एक॥०४०फ४० ४409) 


इस प्रकार के हाथ अधिकतर पूर्वी देशों में वाये जाते हैं। इस प्रकार 
धार्मिक नेताओं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों में पाये जाते हैं जिनका 


लिए ह' 
के रहस्पों को जातने में लीन होता है । अपने घार्मिक सिद्धांतों की रक्षा के का 
मान्यता दिलाने के लिए ये लोग अपना सर्वेस्व समर्पण करने को उद्यत रहते 


कुछ नोकीले या कोनिक हाथ (0९ एणां० 9276) 


इस प्रकार के हाथ अधिकतर योस्य के दक्षिण भाग में पाये के है रत 
विवाह आदि से जातियों का मिश्रण हो जाने से, अब इस प्रकार क्के द्वाव (हवा 
है देशों में देखे जा सकते हैं। यूनात, इठलो, स्पेन, फ्रास और आयरलैण्डके नि ्श] 
मे दस प्रकार के द्वाथों की अधिकता होती है । इन लोगों में विशेष गुण यह दि 
कि ये भावात्मक होते हैं। इनके विचार और कार्यशीलता में आवेश कौमाओा 
होती है । ये कलाप्िय होते हैं। उत्तेजना, प्रभाव्यता और | संवेदनशीलता न ह्श 
स्वभाव में विशेष स्पान होता है। हर्गाकार और चमसाकार हाथ बा सा 
कोनिक हाथ वाले अधिक घत-अडिए करने की एमता नहीं रखते । दे, 
सुशवता की कमी होती है, इसी से उपयुक्त श्रेणी के द्वार बाछों से 

जाओ है । 


॥ ग 
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चमसाक्तार हाथ (प॥6 3#शछयर क्ाती) 


|. अमरीका सभी देशों की जातियों और नियास्तियों का निवास स्थान वन गया 
मु है। जातियों (२४०८७) का सम्मिश्रण इस देश में सबसे अधिक हुआ है । यहा चमसा« 
| कार हाथों ने अन्य श्रेणी के हाथो को दवा दिया है। हमारा विश्वास है कि चमसा« 

कार हाथ के गुणों दे इस महान देश के इतिहास के निर्माण और प्रगति में अत्यन्त 

सक्रिय भौर महत्वपूर्ण भूमिका अदा फो है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि चमसाकार 

हाथ स्फूति, मोलिदना और अधीरता का हाथ है। यह नवीन स्थानों की योज करने 
वालों, नयो बातों को जन्म देन णलों, विज्ञान में नये आविष्फार और एोजों के करने 
वालो और कला में नथे आयाम दियाने वालों का हाथ होता है। चमसाकार हाथ वाले 
कभी रुृद्यादी नही होते । सियमों का पालन करना उनके स्वभाव के विरुद्ध होता है। 
वे वर्गकार हाथों केः समान परिक्षम करके नहीं, वरन अपने विचारों की शीक्रगामिता 
के कारण सफल आधिष्फारक बनते है। वे दूसरों के विचारों का इस्तेमाल तो फरते हैं, 
परन्तु उनको नया रूप देकर सुधार देते है। उन्हें जोखिम उठाने में संकोच मही होता । 
वे सर्ववोमुखी हेदे हैं । उनमे सबसे बड़ा अवगुुण उनको परिवर्ततशीलता होता है। 
जब भी उनके मन में आता है वे एक काम को छोड़कर दूसरा काम हाथ मे ले लेते हैं। 
वे अपनी सनको में मतान्ध होते हैँ और अपने उत्साह और सच्चाई के कारण प्रायः 
समश्यायें और उत्तसनें उत्पन्त करने वाले होते हैं। इस अवगुण के वावजूद ससार इसी 
प्रकार के सर्वेतोमुी गुणों वाले लोगों के नये विचारों, नये आविष्कारों और नयी 


खोजो पर निर्भर है। 








बहुत नोकीला हाथ (759०४० ४०४०) 
* * इस प्रकार का हाथ किसी विशेष देश या जाति में सीमित नही है । लगभग 


सभी देशीं में इस प्रकार के हाथ पाये जाते हैं। 
इन हाथों के स्वामी, जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं, अपने ही विशेष गुण 


रफते हैँ। न वे पृथ्वी के होतें हैं न आकाश के । परन्तु वे मनुष्य तो होते ही हैं। वे 
जय भनुष्य हैं तव उनमें कोई गुण भी होने चाहियें । न तो उतके सुन्दर हाथ संसार के 
विपम व्यवहार के लिए बने हैं, न ही उनके विचार सांसारिकता के लिए उपयुक्त हैं । 
बे मनुष्य जाति को मनुष्य जाति का प्रतिविभ्व ही दे सकते हैँ । 
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: को पढ़ना ब्रकृत्ति की पुस्तक पढने के बराबर है। अध्ययन के लिए यह एक अत्यन्त 
-जटिले, परन्तु मनोरंजक विपय है । कोई कारण नही कि पाठक यदिं हमारे आदेशा- 
, चुत्ार सपरिभ्रम अध्ययन करें तो इस विषय में दक्षता प्राप्त करने में सफल न हो । 
इस विपय को न्याय देने के लिए हम उन लेखकों का अनुसरण नहीं करेंगे 
.. जिन्होंने हाथ की परीक्षा में अनेकों पुस्तक लिख डाली है, किन्तु विषय की गहराई की 
नहीं छुआ है | हम आपको दिखायेंगे कि श्रत्येक रेखा हर हाथ मे एक-सा फल नहीं देती। 
हाथों को बनावठ तथा अन्य कारणों से चाहे उत्त रेखा का ब्ही स्वरूप हो, उसका प्रभाव 
बदल जाता है । उदाहरण के लिए शीर्ष रेखा को लीजिये। यदि शीर्ष रेखा एक वर्गा- 
कार हाथ में मीचे (चन्द्र क्षेत्र की ओर) झुकी हुई हो तो उसके गुर में और उसी तरह 
की शीर्ष रेखा के, जो दाशशनिक या कोदिक हाथ में हो, गुण में बहुत अन्तर होगा । 
हमने यह पुस्तक इस प्रकार लिखी है कि यह पाठक के लिए मनोरजक हो और हस्त" 
विज्ञान के छाव के लिए लाभदायक सिद्ध हो । इस जठिल विषय में हर प्रसग को 
: 'समझा कर लिखना और बिल्कुल स्पप्ट करना बहुत कठिन है; तब भी हमने भरसक 
प्रयाप्त किया है कि हमारे आदेश समझ में आ जायें। 
एक और महत्व की बात का छात्रों को और पाठकों को घ्यान मे रखना अत्यन्त 
आवश्यक हैं । पाठकों के सम्मुख भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के मत आयेंगे । उनको परखना 
होगा । जब हम विभिन्‍न मतो को परखते हैं और उनका व्यवहारिक रूप से परीक्षण 
करते है तम्ी हमे सच्चाई ओर ययार्थता का ज्ञान प्राप्त होता है । आप डाक्टरों को ही 
/ ले लीजिये | प्राम: देखा जाता है कि रोग विज्ञान और रोग के इलाज का तरीका एक 
दूपरे से अलग होता है । यदि दो डाबढरों ने एक ही रोग निर्णीत किया तो वे जो दवा- 
्यां देंगे वे एक-सी नही होंगी । हमारा मत वो गह है कि किसी विपय के पठन-मनन 
में हमे उन नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे विश्वास के अनुत्ार ठीक हों। 
हस्त-विज्ञान पर भी यही नियम लागू होता है। यदि आप दस विद्या को सीखना चाहते 
हैँ तो उसी पुस्तक को पढ़िये जिसको आप विश्वसनीय समझते हैं और फिर अपने पठन- 
मतन, बुद्धि और तके शवित से उनके नियमों की समझिये और व्यावहारिक रूप से 
उन्हे परखिये, तभी आपको सफलता अ्रप्त होगी ! 
हमारा ह॒स्त-विज्ञान पर अन्य लेखकों से भतान्तर इस बात में है कि हम रेयाओं 
को विधि शीर्षको के अन्दर रखते हैं और प्रत्येक शीर्षक की रेखा की पृथकझू रूप स्चे 
परीक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी मान्यता है कि जीवन रेखा या आयु रेखा 
उन बातों से सम्बन्धित है जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है । हम शीर्ष रेखा 
को उन सब बातों से संबंधित करते हैं जितका प्रभाव हमारी बौद्धिक और मानसिक 
क्षमता पर पड़ता है । हमने इस प्रणाली को सदा यथार्य पाया हैं और उन विद्वानों के 
सतानुकूल भी, जिन पर हमको विश्वास हैँ । पु 
हे कौन-सी घटना कब होगी, उसके काल-निर्णय के लिए जो प्रणाली हमने अप- - 
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नाई हैँ वह मनोरंजक भी है और युवितिसंगत भी । प्रकृति के नियमों के 8420 
जीवन को सात भागों में विभाजित करते हैं। यही मियम हमने रेखाओं पर * मु 
के लिए नियत किया है। पुस्तक में उपयुतत स्थान पर हम इस विषय पर मे 
प्रकाश डालेंगे | 


(2) 
हाथ में रेखायें 


हाथ में सात अधान रेखायें होती है और सात अन्य रेयायें होती है विश 
3) । निम्नलिखित रेखायें प्रधान रेसायें मावी दाती हैं-- शा ि 
(।) जीवन रेखा ([॥॥6 ०! !.6) जो शुक्र ेत्र को घेरे हुए होती है। थे 
(2) शीषं रेखा ([.[06 ० पछ०४०) ज़ो करतल के मध्य में एक परे में ई 
सिरे की ओर जाती है । 2४०2 
(3) हृदय रेजा ([476 ० प८३०) जो अंगुलियों के मूल स्थान के गौ 9 
रेखा के समानान्तर चलती है । हक 
(4) शुक्र मुद्रिका (5766 ०। ५८४०७) जो हृदय रेंखा से ऊपर होती है 
अधिकतर सूर्य और शनि क्षेत्रों को घेरे हुए होती है । _ 25 
(5) स्वास्थ्य रेखा ([796 ० पथ) जो बुध क्षेत्र से आरंभ हो दै 
में नीचे की ओर जाती है । कल! 
(6) यू रेखा ([.96 ० 509) जो प्रायः करतल के सध्य (जिम ञ 
स्थल--?॥० ०] कहते हैं) से ऊपर चढ़ती हुई सूर्य क्षेत्र को जाती है । मी 
(7) भाग्य रेखा ((॥06 ०६ 85(८) जो हाथ के मध्य में होती है और मधिद 
से आरंभ होकर शनि क्षेत्र को जाती हैं। 
अन्य सात रेखायें हैं-- 2८ आकर 
() मंगल रेया (7470९८ ०6 939) जो प्रयम मंगल-क्षेत्र स औरभ हैं 
जीवन रेखा के भीतरी भाग में जाती है । तर ह्तर ही 
(2) बासना रेखा (५४७ 7.9८४७) जो स्वास्थ्य रेखा के समावा: रडि 
द्दै। 5 
(3) भवीर्दिय ज्ञान रेखा. (82 ण]ए/ण॑धर००) जो एक बर्डदृत्त के 
में घुथ सत्र से चन्द्र क्षेत्र को जाती हैँ । ; कं 
(4) विवाह रेखा (406 ० ध०ातं82०) जो बुध क्षेत्र पर एक आडी 
सूप में होती है 
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सित्र-3 --हाथ का मक्‍शा 


(5) तीन मणिवन्ध रेखायें (86 प्ा०ट छःबल्‍्थंण३) जो मणिवन्ध पर 
॥ ६. हर 


+ 
४० ० 


गा रेखा को आयु या जीवनी शक्ति रेखा भी कहते हैं । शी रेखा को था 
| रेटा भी कहते हैं।भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं। सूर्य रेखा को 
अतिभा रेखा का नाम दिया गया है। - ह 


। 
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हिंदू हस्त-शास्त्र के अनुसार जो इन रेखाओं के नाम हैं. उन्हें हम गाए 
स्थान पर देंगे। 

शीर्ष रेया द्वारा हाय दो भागों में या अर््ध गोलों (॥०४४59॥6४8) मैं गिर 
जिठ हो जाता है। ऊपरी भाग (०७७८ धल्यांगशल्य2) में अंग्रुत्ियाँ, वृह्पति, दो 
सूर्य, बुछ और मंग्रस क्षेत्र होते हैं। यह भाग बौद्धिक और मातसिक छमता की प्रतिः 
निधित्य करता है। दुसरा भाग ([.09८7 #८णाआ८०) जो शी रेया ऐे नीवे हाई 
के मूल्त स्थान तक होता है, सोस्तारिक रुषियों और भावनाओं का प्रतीक होते है! 
इन दो भागों को अपना मार्य-दर्शक बनाकर हस्तविशान के छात्र को जातक के (024 
की जानकारी तुरन्त प्राप्त हो सकती है । इस विभाजन की ओर बहुत कम ध्यात दि 
गया है, परन्तु यह अत्यन्त महत्व का है और इस पर ग्चिर ने करना बहूँएे गी 
गलती होगी । 


(3) 
हाथ की रेखाओं की विद्येपतायें 


रेषाओं के सम्बन्ध में नियम यह है कि वे स्पष्ट सुअंकित होनी चाहिए! 
उनकी न तो चौड़ी होता चाहिए न रंग की पीली । उनमें टूट-्फूड, दीप-विन्ह बोर 
अन्य किस्ती प्रकार की अनियमिततायें होना अशुभ होता है । 
, यदि रेजायें वहुत विस्तेज होती हैं तो सबल स्वास्थ्य की कमी होती है मर गे 
वो स्फूति होती है न निर्णय लेने की क्षमता । नह 
यदि रेखायें लाल वर्ण की होती हैं तो जातक उत्साही, आशाबादी, सिर 
स्वभाव का और सक्रिय होता है ! 
यदि रेखायें पीले रंग फ्री हों तो जातक में वित्त-प्रकृति धान होती है और 
उसको जिगर-विकार की सम्शवना होती है । बह अपने आप में रमा हुआ, कम वे! 
वाला ओर कम मिलने-जुलने वाला तथा घमण्डी होता है। कर 
यदि रेखायें गहरे रंग की हों (बिल्कुल काली-सो) तो जातक गम्भीर व! रा 
उदासीब होता है। वह हडधर्मी भी होता है और बदले की भावना उसके मन पे कर्मी: 
नद्दी हृटती । वह सरलता से किंसी को क्षमा नहीं करता ।. * 
रेखायें बनती रहती, घूंघली पड़ती रहती हैं और प्रायः मिट भी जाती हैं हे 
, टीन की परीक्षा में इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । हस्त-शाहदी कि 
है कि जातक के हाथ के अशुभ लक्षणों को देखकर उसे उसको अनिष्टकर ड 
के कारण आये वाले संकटों के सम्बन्ध से सावधान कर दे । यह जातक मै 
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इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वह उन श्रवृत्तियों को सुधार सकता है या नहीं। यदि 
अपने गत जीवन में वह ऐसा नहीं कर सका है तो हस्त-शास्त्री उत्तको बता सकता है 
कि भविष्य में भी वह ऐसा करने में समर्थ होगा या नहीं । हाथ की परीक्षा में केवल 
एक ही अशुभ सक्षण देखकर निर्णय नहीं लेगा चाहिये । यदि अशुभ लक्षण महत्त्वपूर्ण 
है तो लगभग प्रत्येक प्रधान रेखा में उसका प्रभाव प्रदर्शित होगा और यह भी आवश्यक 
है कि अन्तिम निर्णय लेने हे पहले दोनों हाथों की परीक्षा की जाये । केवल एक लक्षण 
भवृत्ति का संकेत देता है ॥ यदि उसकी पुष्दि अन्य रेखाओं से हो जाये, तो यह समझना 
चोहिये कि उस लक्षण से प्रदर्शित संकट निश्चित रूप से आयेगा | क्या लोग हाथ से 
प्रदशित झंकटों या मुस्तीयत से वच सकते हैं ? हमारा उत्तर है कि यदि वे प्रयत्त करें 
तो निश्चित रूप से अपनी रक्षा कर सकते हैं; परन्तु हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं 
कि वह बचने के उपाय नही करेंगे और आने वाने संकट का शिकार बनकर रहेंगे। 
हमने अपने अनुभव में ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जिन्हें हमने आने वाले संकटों की 
चेतावनी दी; परन्तु उन्होंने उसकी परवाह नही फी और अन्त में संकटों फो झेलने को 
विवश हुए । जब हमने हस्त परीक्षा का काम आरम्भ ही किया था: तभी एक ऐसी 
घटना हुई थी जो हमें अभी तक माद है । उस समय धीड़ा-गाड़ियों का ही चलन था । 
एक समाज को प्रतिष्ठित महिला हमारे पास आई। हमने उसके हाथों को परीक्षा 
करके उसे चेतावमी दी कि पशुओं द्वारा वह एक दु्ेटता का शिकार बनेंगी जिसके 
फलस्वरूप चहू जीवन भर के लिए चलने फिरने को मोहताज हो जायेंगी और बह 
दुघंटना उसी अवस्था में घटित होगी जो उनकी उस समय थी । वह यह कहकर चली 
गयी कि बहू सावधान रहेगी । एक सप्ताह बाद रात को जब सघन कोहरे के कारण 
प्रकाश घूमिल्र हो रहा था तभी उन्होंने कही जाने के लिए घोड़ा-गाड़ी तैयार करने का 
आदेश दिया । उनके पति ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसे वातावरण में घोड़ा-गाड़ी 
पर जाना संकरपूर्ण होगा । परन्तु उनके सिर पर तो होनी सवार थी, वह ने मानी । 
वह तब भी न रुकी जब उनको बताया गया कि गाड़ी चलाने वाला गम्भीर रूप से 
बीमार थे । उन्होंने दूसरी गाड़ी चलाने वाले को चलने का आदेश दिया । हुआ वही 
होना था। अंधकार के कारण भीषण दुर्घटना हुई और उत महिला को इतनी 
अधिक चोट लगी कि वह सदा के लिए अपंग हो गयीं । इसीलिए हम भवितव्यता पर 
कुछ अधिक विश्वास करते हैं| चेतावनी पाकर लोग चाहें तो सावधानी से काम लेकर 
या अपनी भनोवुत्ति को सुधारकर अशुभ प्रभावों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, परन्तु 
भवितव्यता उनको ऐसा नही करने देती । है 
_.. जब किसी भ्रघान रेखा के साथ कोई सहायक रेखा (चित्र संख्या 6 ४-७) हो; 
अर्थात्‌ ऐसी रेखा हो जी उसके साथ चल रही हो; तो उससे प्रधान रेखा को अति- 
खित वल भिलता है । ऐसी परिस्थिति में यदि प्रधान रेखा कहीं पर दूदी हुई हो तो 
सहायक रेखा उस दोष का निवारण कर देती है और टटी रेखा से जो सेकट का संकेत 


88 


मिलता है वह मिद जाता है। ऐसी सहायक रेया या रेयायें प्रायः जीवन 

भतिरिकत यदि किसी रेया के अन्त में दो शायायें (072) बन जाते हैं तो वह 
अधिक बसगरुकत हो जाती है ' जैसे यदि शीर्ष रेया के अन्त में दो जा द्त 
तो मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, परन्तु जातक दो स्वभाव वाता भर हो 
है (चित्र संख्या 6) । 


जब रेखा भोपुच्छ रूप (चित्र संख्या !6 ४-७) में अन्त होती है तो यह 
कमजोरी का द्योतक है, और इसके कारण उस रेखा का सदुगुष सप्द हो जाता 
यदि ऐसा प्रारूप जीदन के अन्त में हो तो जातक के स्वायुतंत्र-कमजोर और 
हो जाते हैं। 

भरदि किसी रेखा से शाख्रायें ऊपर की ओर उठती हों (चित्र संख्या |49 
तो इससे उस रेथा को वल भ्राप्त होता है । नीचे जाने वाली शापार्यें विपरीत 
देती हैं । दर 

जब यह विचार करना हो कि जातक का विवाह सफल होगा शा नही, 
हृदय रेखा के आरम्भ में ये शाखायें अत्यन्त महत्त्व की होती हैं। ऊपर 24 
शाजायें प्रेम की गरिमा की दोतक होती हैं (चित्र संख्या 7 ४-७) । लीवे जाते वी 
शाबायें विपरीत फल देती हैं। तक 

शीर्ष रेखा पर ऊपर उठती हुई शाखायें (चित्र संड्या 7 ८-०) चुत 
प्रवीणता और महत्त्वाकांक्षा का संकेत देती हैं। भाग्य रेखा पर उठती शाखायें ह्याः 
साय में सफलता को प्रतीक होती हैं। जब कोई शाखा ऊपर उठती हो तो 
उस अवस्था में जातक को अपने व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है ! 

४ किसी रेखा का श्टखलाकार होना (चित्र संख्या 4) उसे निर्बल बनाता है। 

रेखा का किसी स्थान पर टूटना असफलता का द्योतक होता है । (चित्र संज्या 47 ८० 

यदि रेखा लहरदार हो तो वह निर्बल होती है (चित्र संख्या 77 9-0) / 

केशक्रीय रेखायें (22279 ॥००8) वे सूदम रेखायें होती हैं जो प्रधान रबी , 
के साथ-साथ चलती हैं। कमी-कभी वे उससे जुड़ भो जाती हैं, कभी-कभी के ; 
'रेखा से जुड़र नीचे की ओर चली जाती हैं। (चित्र सदया 4) | इस प्रकार 
रैखायें प्रधान रेखा को बलहीत कर देतो हैं । स्वारओं 

यदि सारा करतल लगभग सब दिश्लाओं की ओर जाने वाली अतेको रेपाओं 
से भरा हो तो यह्‌ समझना चाहिए कि जातक चिंवापूर्ण स्वभाव का है, जल्दी ही पवरा 
जाता है और साधारण-सी बातों से उसकी भावनाओं पर आघात लगता है । 

कण-कण एकत्रित होकर पर्वत का रूप धारण करते हैं । उसी प्रकार छोटी- 

- बातों का ध्यानपूर्वक ग्रहण करने से हस्त विज्ञान मे दक्षता प्राप्त होती है । 


रु 
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_ रैखाओं के प्रारूपों ओर करतल में पाये जाने वाले चिन्हों का परिचय 





: । ह 3. 7] (य) 
क्री 
पः 
५, 70+- अल 
हे < किक, 0080 0 हक, 
- 22 (ण) 


कत--++ 0) 





5 ही वि 2 अर 
न 8 
(य) मु "उ्क -: जम रे अकउेस्सस्‍स्थापरए- मल - ऐ (5) 

चित्र संस्पा--]4. रेखाओं के विभिन्‍्त रूप 
(क) द्विशाखा वाली रेखा (ज) सहायक रेखायें 
“(ग) रेखा पर बिन्दु (घ) रेखा में द्वीप 
(च) गोपुच्छ रेखा हु *. (छ&छ) रेखा पर ऊपर और नीचे 
| 2-9 पे जाने वाली शाखायें । 
(ज) लहरदार ३ 5 (झ) दूटी-फूटी रेखा 
* (त) केशकीय रेखायें (य) रेखा पर वर्ग 


(द) अाखलाकार रेखा। - 


ः 
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जद ओद 4729 पट 


(क) नक्षत्र (य) द्वीप (ग) बिख्ु 
थी श । ( 
५३ ०२४. #&्८ 
(ध) कास (घ) भतिकोण (&) जाते 


ख कण4 ज ०९:७० 


(ज) वर्ग (झ) वृत्त 
4, #+ 


(व) त्रिशुल 


चित्र संख्या [5--फरतल में चिन्ह 


(4) 
दाहिना और बायां हाथ 
ल्‍+ दाहिने और बायें हाथ के अन्तर को समझना भी हस्त परीक्षा में बहुत महत्त्व 
हे है। जो भी देसेगा वह विस्मय करेगा कि एक ही व्यवित के दोनों हाथ पक 
बिल्कुल विभिन्‍न होते हैं। यह भिन्‍नता अधिकतर रेखाओं के झुपो, उनकी ौि 
चिन्हो में होती है । - 
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ग हमने जो नियम अपनाया है उसके अनुसार दोनों हाथों की परीक्षा करनो 

हि, परन्तु दाहिने हथ से मिली सूचनां को अधिक विश्वसनीय मानना चाहिए। 

ऐसा कहा जाता है--(॥6 ० 48 ॥86 गद्यात एल झा 0० जवं(, 6 गंशा। 

8 ॥6 ॥००० जढ गाव.” (अर्थात्‌ वायां वह हाथ है जो हमें जन्म से मिला है, 

... दाहिता वह हाथ है जो हम स्वयं बनाते हैं) । सिद्धान्त भी यह सही है और इसी का 

(| अनुपालन करना चाहिए । बायां हाथ जातक के प्राकृतिक स्वभाव को प्रदर्शित करता 

है और दाहिने हाथ में जन्म होने के बाद.पाये हुए प्रशिक्षण, अनुभव और जीवन में 

“जि वातावरण का सामना किया हो उसके अनुसार रेखायें और चिन्ह होते हैं। मध्य- 

है| कालीन युग में बायें हाथ को देखने की प्रथा थी, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता 

पा कि हृदय से निकट स्थित होने के कारण वह जातक के जीवन का प्रतिबिम्ध दिखाने 

ते ' रा रच्चा दपंण है। हम इसे अन्धविश्वास मोनते हैं और इसके कारण हस्तविजश्ञान 

को बवनति प्राप्त हुई थी । यदि हम युक्ति-संगत और वैज्ञानिक रूप से विवेचन करें 

' तो पायंगे कि मनुष्य अपने दाहिने हाथ ही को अधिक प्रयोग में लाता है, इस कारण 

* बर्ये हाथ की अपेक्षा मांसपेशियों में तथा सस्‍्नायुओ मे उसका अधिक विकास होता है । 

* मस्तिष्क के बिचारों और भादेशों का पालन जितना अधिक दाहिना हाथ करता है 

टीना बारां नही करता । जैसा कि प्रदर्शित हो चुका है, मनुष्य शरीर एक धीमे परन्तु 

| विषमितत विकास (00,ल०णध्या) के दौर से गुजरता है, और जो भी परिवर्तन 

उसमें होता है उसके प्रभाव की छाप शरीर की सारी व्यवस्था पर पड़ती है। इसलिए 

; हो थुक्तिस्तृमत होगा कि उन परिवत्ततों को देखने के लिये दाहिने हाथ की परीक्षा 

| टली चाहिए--व्योकि भविष्य मे जब भी विकास से या अविकास से परिवर्तन होंगे 
.' मै उसी हाथ द्वारा प्रदर्शित होंगे । 

(- 'भतः हमारा मत यह है कि 'साथ-साथ' दोनो हाथो की परीक्षा करना उचित 

दि होगा । इस प्रकार हम जान सकेंगे कि जातक के जन्म-जात गुण क्या थे और अब 

, या हैं। परीक्षा से यह मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो परिवर्तन हुए 

: ई उनके क्‍या कारण हैं। भविष्य में क्या होगा, यह दाहिने हाथ की रेखाओं के विकार: 

के द्वारा बताना सम्भव होगा । 

५ «६. . जिन लोगों का बायां हाथ सक्रिय होता है (जो बायें हाथ से काम करने वाले 

होते हैं) उनका बायां हाथ ही रेखाओं आदि का विकास अ्रदर्शित करेगा । उनके लिए 

. दाहिने हाथ को जन्म-जात गुणों का हाथ समझनो होगा १ यह देखा गया है कि कुछ 

सोगो में परिवर्तन इसना अधिक होता है कि बग्यें हाथ की कोई भो रेखा दाहिने हाथ 

फी रेखाओं से नहीं मिलती । कुछ लोगों मे परिवर्तन-इतना धीमा होता है कि रेखाओं 

अन्तर वहुन कप्त दिखाई देता है । जिसके हाथों में परिवतेन अधिक हो तो यह 

अमझना चाहिए कि उस जातक का जीवन उस व्यक्ति से अधिक घटनापूर्ण रहा है 

जिसके हाथ में परिवर्तंत वम हो। इस प्रकार से ध्यानपूर्वक हस्त-परीक्षा करने से, 
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... प्ोवन-रेया सम्बो, संडोर्ण, गहरी अनियमिश्ताओं से रहित, बिना दुढ़न्छूद 
गैर ब्राम्त चिन्‍्हों से रहित होनो च'डिए। इस प्रकार की दोपडीन रेखा दीर्धाद 
- स्मास्थ्य, जीवन शरित और सप्राणदा (४:३9) पी गूचफ होती है । 








--« संस्या 6---प्रधान रेण्ाओं सें परिवर्तन 
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जातक के जीवन ये घटनाओं के बारे में और उसके विचारों में तथा वर्ग 
जो परिवर्तन आये हैं, उनके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा धरती है। 


(5) 
“जीवन रेया (7॥० [॥० ० 7॥०) 

४ जेँंसा हम पहले कह घुक्े हैं कि प्रकृति ने जैसे हमारे मुख पर ताइनात 
स्थितियां निदिष्ट की हैं, उसी प्रकार हाथ मे जीवन रेघा, शीप रेखा आदि तय 
चिन्हो के स्थान भी निश्चित ढिये हैं । इसीलिए पदि रेयायें अपने श्राइृतिक सम 
हटकर असाधारण स्थितिया ग्रहण करें तो असाधारण फलों की आशा कला 
संगत होगा। यदि मनुध्य के स्वाभाविक गणों में इस प्रकार के परिवर्तन की ४ 
पड़ सकता है, तो उसके स्वास्थ्य पर बयों नहीं पड़ेगा । कुछ लोग हस्त-विाँ 
कोई महत्त्व्‌ नही देते, इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते कि हि 
रोग या मृत्यु के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर सकता है । परन्तु वास्तविक बाव 7 
कि हाथ की ध्यानपूर्वेक परीक्षा से ऐसा फलादेश करना विल्कुल संभव है। 7 
कार किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ऐसे कीटाणु या प्रवृत्तिया हो । 
जो किसी समय उसको मृत्यु का कारण यम सकती हैं। फिर कौत इस मी 
अस्वीकार कर सकता है कि ये कीटाणु अपनी उपस्थिति से स्नायुओं के तरत 
को दूषित करते हैं और उनका प्रभाव स्नायुओं के माध्यम से हाथ पर पद 
बिना इस वात पर जोर दिये कि शरीर में राव शवितमान आत्मा या जीवनी ९! ; 

- होती है, यदि हम अज्ञात, निश्चेष्द और सक्रिय मस्तिप्क के रहस्यों को स्वीकार ' 
तो हमे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रोग का छोटे से छोटा कीटापू या मे 
की व्यवस्था की किसी कमजोरी की स्थिति और अवस्था से .मस्तिष्क अवगत है 
और श वह स्नायु सम्बन्ध द्वारा उसकी सूचना हाथ तक पहुंचा देगा। | प्र 

, भम्बन्धित रेखा या चिन्ह के विकास या अविकास से हस्त-शास्त्री यह बताने में सः 
होगा कि कौन-सा रोग किस समय उम्र रूप धारण करेगा और उसका वैया गरिएं 

होते है इन बातों को ध्यान में रखकर हम णीवन-रेखा की परीक्षा की ओर 

हात हूं। 5 

जीवन-रेखा (चित्र सख्या 33) वृहस्पति क्षेत्र के मीचे से आरम्म होकर में 
को ओर जाती है और शुक्र क्षेत्र को घेर लेती है। इस रेखा पर सभय (वर 
बीमारी और मृत्यु अंकिव होती है और बच्य रेखाओं से जो घटवाओं का 
सप्त छैवा है, जीवन-रेदा उसकी पुष्टि करतो है ।- दे 
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जोवन-रेखा लम्बी, संड्ोर्ण, गहरी अनियमित्ताओं से रहित, बिना दुट-फूट 
क्रास्त चिन्हों मे रहित होनी चाहिए । इस प्रकार की दोपदीन रेजा दीर्घायु 
वे स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और सप्राणदा (घवाशा9) की सूचक टोती है । 











चित्र संख्या [6--भप्रधान रेखाओं में परिवत 
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जब जीवत-रेखा शव खलाकार या जंजीराकार [वित्ञ संख्या 4 (7)] है 
तो वह निब॑ल स्वास्थ्य की द्योतक होती है, विशेषकर जब हाथ मुलायम हो। "-' 
फ़िर नियमित या सम हो जाती है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। 





घिन्न संडया !7--प्रधान रेसाप्नों में परिवर्तन हे 
यदि जीवन-रेघा दायें हाथ में टुटी दो और दाहिने हाथ में सादर क्‍ 
(अर्थात्‌ बिना इस दोष के हो), तो यह विसी गम्भीर बीमारी की सूचक होती है 


यडि दोझे हाथों मे टूठी हुई हो तो प्राय: मृत्यु की मुभक होती है । यहि हझ टू 
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[एम भाग शुक्र छ्षेत्र के अन्दर की ओर मुड़ जाये तो मृत्यु होना निश्चित है (चित्र- 
दा संध्या [7 ल्‍्णे | 


| ' 


यदि जीवन रेखा हाथ के अन्दर की ओर के बजाय यृहस्पति क्षेत्र फे मूल 
स्थान से प्रा्स्भ हो तो यह समझना चाहिए कि जातक आरम्भ से महत्त्वाकांक्ी है। 

यदि जीवन रेखा अपनी प्रारम्भिक अव्स्था में श्र खलाकार हो तो वह जीवन 
के प्रारम्भिक भाग में अस्वस्थता की सूचक होती है । 


जब जीवन रेसा घनिष्ठता से शीर्ष रेखा से जुड़ी हो तो जीवन बाग मार्गदर्शन 
युक्ति-संगतता और चुद्धिमानी से होता है; परन्तु जातक उन सव बातों मे और कामों 
में सतकंता बरतत्ता है जिनका सम्बन्ध उसके अपने आप से होता है। (चित्र संख्या 
6 ५-४) 
जब जीवन रेखा और शीर्ष रेया के वीच मे फासला मध्यम हो तो जातक 
अपनी योजनाओं और विचारों को कार्यान्वित करने में अधिक स्वतंत्र होता है। ऐसी 
स्थिति जातक को स्फूततिबान और जीवट वाला बनाती है । (चित्र संख्या 7 0-0) । 
परन्तु यदि यह फाप्नला बहुत चौड़ा हो वो जातक को बहुत अधिक आत्म- 
विश्वास्त होता है और बह दु.साहसी, आवेशात्मक, जल्दवाज बन जाता है- और युक्ति 
ँगतेता उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती । 
जीवन .रेया, शीर्ष रेखा और हृदय रेखा का एक साथ जुड़ा होना (चित्र- 
संब्या 8 ४-७) ह्वाथ में अत्यन्त दुर्भाग्यमूचक चिन्ह है । वह इस बात की सूचना देता 
कि अपनी बुद्धिहीनता से या आवेश में आकर जातक अपने आपको संकट और महा 
विपत्ति में डाल सेगा। यह चिन्ह इस बात का भी चद्योतक है कि जातक को अपने 
ऊपर आने वाले संकटों की या उन संकटों की जो दूसरों के राय व्यवहार करने से आ 
सकते हैं, बिल्कुल अनुभूति नही है । 
_. णब जीवन रेखा अपने मध्य में विभाजित हो जाती है गौर शाखा चम्द्र-येत्र 
हे मून् स्थान को जाती है (8 ०-८) तो एक अच्छी बनावट के दृढ़ हाथ का जातक 
अस्थिर और अधीर होता है। वह एक स्थान में टिककर नहीं बंठ सकता । यात्रारये 
करके ही उसे चैन मिलता है। यदि इस प्रकार फा योग पिलपिले मुलायम हाथ मे हो 
जिसमे झुकी हुईं शोर रेखा हो, तो भी जातक अस्थिर और बधीर होता है और वह 
उत्तेजनापूर्ण अवसरों के लिये लालायित रहता है; परन्तु इस प्रकार की उत्तेजना किसी 
दुष्कर्म या मदपान आदि से शान्त होती है। हे 
यदि वाल की तरह भूक्ष्म रेखायें जीवन रेखा से नीचे की ओर गिरती होंया 
उससे जुड़ी हो; तो जिस आयु में वे दिखाई दें उस आयु में जीवन शवित में कमी 
होती है। अधिरुतर ऐसी रेखायें जीवन रेखा के अन्त में दिखाई देती है और तब वे 


” जातक की जीवन शक्ति के विघटन की सूचक होती हैं। * 
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जो रेखायें जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती हैं वे वर्क 
अधिकार बढने, आधिक लाभ और सफलता की दोतक होती हैं । 

यदि ऐसी कोई रेया वृहस्पत्ति क्षेत्र को चली जाये (चिश्र संख्या 8 पे 
तो जिस आयु पर ऐसा योग बनें, उसमे जातक को पद में या अपने ब्यदाय 
उन्नति प्राप्त होती है । ऐसा योग जातक की महत्त्वाकरांक्षाओं को (र्ग कले वार 
होता है। यदि ऐसी रेखा शनि क्षेत्र की ओर चली जाये और भाग्य रेखा के बाई 





ध्र्प 


लने लगे तो जातक को धन-लाभ होता है और उसकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति 
वी है। परन्तु ऐसा फल जातक के परिश्रम और दृढ़ निश्चय द्वारा ही प्राप्त होता 
(जित्र संख्या 8 6-6)7 - 

यदि ऊपर जाती हुई रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूम॑ क्षेत्र की ओर चली 
४३५ हाथ के गुणों के अनुपात में जातक को विशिष्टता ()/॥॥0000) प्राप्त 
[; ! 


यदि ऐसी रेखा बुध क्षेत्र को चली जाये तो हाय के गुणो और बनावढ [वर्गा- 
7९, चमस़ाकार या कोनिक) के अनुसार व्यापारिक तथा वैशानिक क्षेत्र में सफलता 
पति होती है । वर्गाकार हाथ में ऐसा योग व्यापारिक या वैशानिक क्षेत्र में सफलता 
जाता है। चमसाकार हाथ वाला जातक किसी आविष्कार या खोज में सफलता प्राप्त 
रता है। कोनिक हाथ वाले को आधिक मामलों में सफलता मिलती है । उसको ऐसी 
फ़तता जूए, सट्टे या व्यापार में रिस्क से प्राप्त होती है । 
जब जीवन रेखा अपने अन्त पर दो शाखाओ में विभाजित हो जाये भौर दोनों 
ाओों के बीच में बहुत फासला हो तो जातक की मृत्यु अपने जन्म स्थान से कहीं 
र होतीं है (चित्र संख्या 79 ४-2) । 
जब जीवन रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो जब तक वह बना रहता है तब 
$े जातक किसी रोग से . पीडित रहता है । (चित्र संब्या 29 ७) । यदि द्वीप चिन्ह 
विन रैथा के भारम्भ में हो तो यह समझना चाहिये कि जातक के जन्म के सम्बन्ध 
कोई रहप्य छिपा हुआ है।* 
«'* णब जीवन रेखा पर वर्ग हो तो वह मृत्यु से रक्षा करता है। थदि द्वीप वर्ग 
घिरा हुआ हो तो अस्वस्थता से भी रक्षा होती है । जब करतल मध्य (छ्० ० 
(2048) से आती हुई कोई रेखां जीवन रेखा को काटे और काट के स्थान को थर्येंने 
_* लिया हो तो दुघंटवा से रक्षा होती है 
५... जीवन रेखा पर किसी भी स्थान पर वर्गें चिन्ह का होना एक अत्यन्त शुभ और 
पैद्ाकासक्षय है। .  .#. 
£ '' जीवन रेखा की संहायक रेखा एचित्र संख्या 23) जो अन्दर की ओर होती है 
बौर जिसे मंगल रेखा कहते हैं, उसका विवेचन हम बाद में करेंगे। यहां पर हमने 
का जिक्र इसलिए किया है कि जो रेखायें जीवन रेखा में से निकलती हैं उनको 
* मेंगल रेखा न समझ लिया जाये। (मंगल रेखा मंगल क्षेत्र से आरम्भ होती है) इसी 
भैकार शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखायें भी मुंगल रेखा से भिन्‍न होती हैं । इस संबंध 
में सवमे सरल नियम यह पालत करना चाहिये कि जो सुघदित सम्‌ रेखायें जीवन. 
_ रेश्ा के साथ चलती हैं वे जीवन पर शुभ प्रभाव डालती हैं (चित्र संब्या 7 ६); 
' पस्‍्तु जो बाड़ या तिरछी रेखायें जीवन रेखा को कादती हैं वे विरोधियों और जातक 
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के जीवन में हस्तक्षेप करने वालों के कारण उत्पस्न चिन्ताओं और बाधाओं की सू 
होती हैं। (चित्र संध्या 7 8-४) इन रेखाओं का अन्त कहां और किस प्रकार ६ 
है, इस पर ध्यान देवा बहुत आवश्यक है। जब वे केवल जीवन रेखा को काट 
(चित्र संख्या 7 8-8) तो यह समझना चाहिये कि जातक के सम्बन्धी उनके गृह 
जीवन में हस्तक्षेप करके उसे परेशान कर रहे हैं । जब वे जीवन रेखा को वगट 





99 


भाग्य रेजा पर आक्रमण करती हैं (चित्र संब्या 46 ४-६८) तो यह समझना चाहिये कि 
ये सम्बन्धी ब्यायसायिक क्षेत्र तथा अन्य सांसारिक मामलों मे जातक का विरोध करेंगे 
और उसे क्षत्ति पहुंचामेंगे | किस अवस्था में ऐसा होगा मह उस स्थान को देखने से 
होगा जहां रेखा काटवो है । 
मदि ऐसी रेघाये ज्ञीर्प रेया तक पहुच जायें (चित्र संख्या 6 4- ) तो बह 
निष्कर्प निकालना चाहिये ऊक्रिये विरोधी जातक को मत और वियारों पर प्रभार 
डासेगे। 
यदि वे रेयायें आगे बढ़कर द्वदय रेया फो काट दें (चित्र संख्या 6 7-8) वो 
यह समप्तना चाहिए कि जातक के विरोधी उसके प्रेम के मामतों में हस्तक्षेप करेंगे 
और बाघायें डालेंगे ) किस समय यह घटना होगी उस्तकी गणना जीवन रेसा को बदने 
हो स्थान से करनी चाहिये ! 
जब ऐसी रेखाएं सृर्ध रेा को फार्टे तो वे इस वत की सूपक होती हैं कि 
विरोधी जातक की प्रतिष्ठा को क्षत्ति पहुंचायेंगे और उसके कारण घातक यी बदमामी 
होगी और उसको असम्मान का सामना करना पड़ेगा । ऐसा रब होगा इसका ज्ञान उस 
स्पान से निथित करना चाहिए जहां सूर्य रेखा कटती हो (थित्र संख्या 6 ॥-9) | 
जब इस प्रकार की भ्रभाव रेस सारे हाथ को पार करके विवाह रेखा को 
स्पर्श करती है (चित्र संथ्या 7 ४-5), तो वह जातक के बैयाहिक सम्बन्ध को विच्छेद 
कर देती है 
यदि ऐसी रेथा मे द्वीप या द्वीप के समान बिन्ह हों तो समझना चाहिये कि 
इस रेखा को घारण करने वाले व्यक्ति को जीवन में भी बदतामी, सिरोध या अपमान 
'का सामना करना पड़ा है (चित्र संदया 74) । 
परन्तु यदि ऐसी रेपायें जोवन-रेखा के समानान्तर चलती हों, तो समझना 
चाहिये कि जातक का जीवन दूसरों से अत्यन्त प्रभावित हुआ है । 
इस सम्बन्ध में हम हिन्दुओं की हस्त-विज्ञान को पद्धति की ओर ध्यान आक- 
पित करना चाहते हैं जिसका कि उन लोगों में अविस्मरणीय समय से अनुकरण किया 
जा रहा है । यो मुख्य बातें हम नीचे देने जा रहे हैं वे हिन्दुओं की पद्धति के सिद्धान्तों 
के अनुसार और कुछ तो ताम्रपत्रों मी लिखित सामग्री का अनुवाद मात्र हैं। 
यदि कोई रेखा मंगल क्षेत्र (प्रथम) से निकलकर (चित्र संख्या 8 ०-८) नीचे 
आये और जीवन रेखा को स्पर्श करे या काठे, तो स्त्री के हाथ मे यह योग इस बात 
का सूचक है कि उस स्त्री का पहले किसी के साथ अनुचित सम्बन्ध था जो उसके लिए 
बिन्ता-मुसीबत का कारण बनो हुआ है। यदि मंगल क्षेत्र से आने घाली वह रेखा 
अपनी सूक्ष्म शाखायें जीवन रेखा को भेजती है (चिश्र संख्या 8 - )तो यह योग 
बैसे ही प्रभाव का यूचक है और उस प्रभाव के कारण समय-समय पर उस रहीं ५ 
चिन्तित होना पड़ता है। इस प्रफार की रेखा से यह भी ज्ञात होता है कि डर हि 
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इसकी बिन्ता का कारण है यह कामुक और पाशविक प्रवृत्ति का है । 

यदि कोई छोटी रेखा जोवन के अन्दर बी ओर उसके दरावर हो चलती हो 
(चित्र संख्या 7 6-0) तोयह योग स्त्री के हाथ में इस बात का सूचक है कि जो 
पुरुष उसके जीवन में प्रदेश करता है बह नज्न स्वभाव का है और यह उसे पर्याप्त माना 
में प्रभावित करेगा । 


यदि कोई छोटो रेपा जो कही से भी प्रारम्भ हुई हो, जीवन रेखा के साथ 


चलती-चलती शुक्र क्षेत्र के अन्दर मुंड़ जाये तो यह योग मगह संकेत देता है कि जिस 
पुरुष से वह स्त्री सम्बन्धित है धीरे-धोरे उसका उस स्त्री के प्रति आकर्षण कम होता 
जायेगा और अन्त में वह पुदष उस स्त्री को बिल्कुल भुला देगा (चित्र संदया 76 4)! 
यदि यह रेखा कसी द्वीए चिन्ह में भ्रविष्द हो जाये या स्वयं द्वीप फ रूप में परिणित 
हो जाये तो यह समता चाहिये कि उस पुरुष के साथ सम्बन्ध के कारण उठे समाज 
में कलंकित होना पड़ेगा । यदि वह रेखा किसी स्थान पर भुरक्षा जाये और फिर सजीच 
दो उठे तो इसका फल यह होगा कि उस पुप का प्रेम कुछ समय तक शान्त होकर 
पुनः जागृत हो उठेगा । यदि यह रेखा बिल्कुल हो फीकी पड़ जाये तो यह सूचता 
मिलती है कि उप्त बुद्ध की मृत्यु हो जायेगी या किसी धन्य फारण से प्रेम/सम्बन्ध 
बिल्कुल टूट जायेगा । 9 न्‍ 
इस प्रकार की रेखाओं मे से कोई रेखा थदि जीवन रेखा को काटती हुई कक 
आही रेखा से मिल जाये तो यह समझना चाहिये शिसी अन्य व्यक्ति के वड़वस्त या 
बहकावे से उस पुष्प का प्रेम घुणा में परिवर्तित हो जायेगा और इससे स्त्री जादक की 
उस आयु में शाति पहुंचेगी जब यह रेखा जीवन रेखा, शीर्ष रेखा या हृदय रैबा की 
स्पर्श करेगी (चित्र सख्या 39 ०-८) १ 
इस प्रकार की प्रभाव रेखायें जितनी जीवन रेखर से दूर हों उतना ही जातक 
पर दूसरो का प्रभाव कम पड़ेगा । न 
वास्तव में ऐसी प्रभाव रेखायें जातक के जीवन पर काफी प्रभाव डालती हैं, 
परन्तु महत्व की वही होती हैं जो ज'वन रेखा से निकट हों । 
यदि जीवन रेखा हाथ में दूर तक फँच जाती है तो शुक्र क्षेत्र बड़ा हो जाता 
है । इसके फलस्वरूप जातक की शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी होही है गौर वह 
दीर्घायु होता है । 
ग्रदि जीवन-रेखा के कारण शुक्र का क्षेत्र संकीर्ण हो गया ही को स्वास्थ्य 
निर्बेल होता है, शारीरिक शक्ति भी कम होती है ! जीवन रेपा जितनी छोटी हो, 
आयु उतनी ही कम होती है ४ 
हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन रेखा मे सदा यह नही जाना जा सकता 
है कि मृत्यु किस आयु मे होगी । जीवन रेखा केवल यह वताती है कि सम्भावित आयु 
कितनी होगी ६ इुर्घटनाओं आदि से जातक की मृत्यु सम्भावित आयु से पहले हो सकती 
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है। ऐसा भी होता है कि दूसरी रेखाओं पर घातक चित्ह जीवन रेखा से सूचित 
सम्भावित आय को कम कर देते हैं ॥ उदाहरण के लिए शीर्ष रेखा यदि टूदी हुई हो 
सो मृत्यु के सम्बन्ध में उसका दुष्द प्रभाव होता है॥ इस न स्वास्थ्य रेखा की 
बनावट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वास्थ्य रेखा के विषय में हम उपयुक्त 
स्थान पर विवेचन करेंगे ) यहां पर हम केवल इतना ही कहेंगे कि जब स्वास्थ्य रेखा 
सम्बाई में जीवन रेखा के बराबर हो तो जहां वह जीवन रेखा से मिलते वहीं मृत्यु का 
समय होता है, चाहे जीवन रेखा उसके बाद भी चलती रहे । मृत्यु का कारण स्वास्थ्य 
रेखा से ज्ञात होगा। 


हिन्दू हस्त-शास्त्र का मत 
जीवन रेखा को हिन्दू हस्त-शास्‍्त्त्र में पितृ रेखा का नाम दिया गया है। 
इसको “कुल रेखा या गोत्र रेखा भी कहा गया है। यह अंगूठे और तजंनी के मध्य 
से आरम्भ होकर गोलाई लिये शुक्र क्षेत्र को घेरती हुईं मणिवन्ध या उसके समीप तक 
खाती है। ४ १, 
है असामुद्धिक जातक सुधाकर' के अनुसार यदि यह रेखा पुष्ट, सुन्दर ओर खूब 
गोलाई लिए हुए हो तो मनुष्य स्वरूप, दोर्धायु और ऐश्वर्य युक्त होता है । मदि खंडित 
हो तो.उसके जीवन में असफलता और अपमान प्राप्त होता है । यदि यह रेखा सम्पूर्ण 
न हो तो ऐसा मनुष्य सदा दुःखी रहता है । यदि ऐसी रेखा पर तिल का चिन्ह हो तो 
मनुष्य को सुन्दर सवारो भ्राप्त होती है 
'सामुद्विक रहस्थ' के अनुसार पितृ रेखा और मात्रेखा (पाश्चात्य मत में जो 
शीर्ष रेखा कहलाती है) यदि परस्पर मिली न हों.तो मनुष्य बर्ण शंकर होता है। दोवों 
यदि टेढ़ी, छोटी और छिन्न-भिन्‍न हों तो मनुष्य को माता-पिता का सुख नहीं मिलता। 
ये रेखायें यदि सुन्दर और स्पष्ट हों तो मनुष्य मातृ-पितृ सुख से युक्त होता है । 
पिठू रेखा यदि मलिन, छिल्न-भिन्‍्न हो तो मनुष्य मन्द बुद्धि इत्यादि दुयूं णों 
” के कारण दुःखमय जीवन व्यतीत करता है । यह जिस थर्ष में कटी हो, उसमें महाकप्ठ 
आप्त होता है और मृत्यु भो हो सकती है । कहीं छिन्‍्तर और कही सूदम हो तो जातक 
अव्यवस्थित चित्त का होता है । ; हि दे 
मातृ-पित्‌ रेखा यदि परस्पर मिली न हों और किसी शाखा से युक्त भी न हों 
को मनुष्य असत्यवादी, लालची, अपमानी, निर्दयी और क्षणिक बुद्धि वाला होता है ) 
पितृ रेखा भदि लम्बी और स्पष्ट हो तो मनुष्य दीर्घजीवी ओर , सदाचारी 
होता है । हे * 27 5० 
पितृ रेखा के लघु या भग्न होने से मनुष्य अल्पजीवी होता. है 
ह पितृ रेखा मंणिबन्ध से वृहस्पति क्षेत्र को जाये तो मनुष्य उच्चाभिलापी और. 
दीर्घेजोबी होता है ओर अपने शुभ कर्मा वया सदाचार द्वाय प्रतिष्ठा प्राप्त करता हैँ। 
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पितू रेखा से कोई रेखा उग्कर शुभ रुप से शुक्र होत्र फ्रो जाये तो मनुष्य 
किसी स्त्री का उत्तराधिकारी होकर सम्पत्तिशाली बनता है । 

पितृ 'रैया यदि दोहरी (अपार) हो तो मनुष्य दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त 
करता है। 

'ामुद्रिक जातक सुधाकर' नामक प्रम्व के अनुसार पितु या कुल रेखा ग्यारह 
अकार की होती है-- ५ 

() संगूढ़ रेखा--यह रेखा फहीं भी छिल्न-भिन्‍्न नहीं होती। यह सुन्दर 
स्पष्ट और समझुष से अंडित, मोटी, गोस और शुक्र स्थान शो घेरती हुई बढ वृत्त 
बनाती है। यह किसी अन्य रेया को ने स्पर्श करती, न किसी से कटी हुई होती है। 
जातक अपने माता-पिता ढारा सब श्रफार के सुद्ध प्राप्त करता है। यह उच्च कुल का 
ओर दीर्घायु होता है। वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है तथा धनवान और  सम्मावित 
होता है । ह 
(2) विगूद बैही रेजा--यह रेखा गोल तो होती है, परन्तु सीधी करतल में 
उतर जाती है। यह सुन्दर होती है और स्पष्ट और समखूप से अंकित और मोटी होती 
है। ऐसी रेव! वाला जातक सदगुणी और सोभाग्यशाली होता है । 

(3) गोरी रेशा--यदि यह रेघा मातृ रेखा की ओर मुड़कर फिर मीचे 
धुदाद रूप से चली जाती है और निर्दोद होती है तो जातभ सौभाग्यशाली, धतवाव' 
और सु भोगने वाला होता है । ्र 2) 

(4) राम रेखा--यह रेया शुक्र स्पान को चेरते में अपने रास्ते के नीचे भाग 
में सिकुड़ जाती है। यह भी निर्दोष हो तो शुभ फलदायक होती है। ., न्‍च 

(5) परगृढ रेखा-- यदि संगूढ रेखा मणिवन्ध पर पहुंचने पर अन्य कक है 
सम्बन्धित हो जाती है तो उसे परगूढ रेखा कहते हैं। यह रेथा भी शुभ मावी जा 
और सौभाग्यशाली होती है और उसे सव प्रकार थे; सुख आप्त होते हैं ! 

(6) निपृद रेजा--जो पितृ रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से आरम्भ होकर 
अन्य रेघाओं से सम्बन्धित हो, वह निगूढ रेपा कहलाती है । ऐसी रेशा वादा जातक 
सौभाग्यशाली होता है । उस्ते सम्पत्ति और सन्तान का सुद प्राप्त होता है । के 

(7) लक्गो रेखा--यदि पितृ रेखा में संगूढ भर नियूढ रेखाओं दे कै की 
हीं तो उसे भति लक्ष्मी रेखा गहते हैं ॥ ऐसी रेखा बाला जावक अत्यन्त धन! 
हक है; और अन्त में अन्य 
(8) छुघ भोग रेशा--यदि दितु रेखा,अपने आरमभ्भ और अब् 
रैयाओं से सन: हो तो बह सुख-भोग रेपा कहलाती है । ऐसी रेखा वा जातक 


सुद्धी और घनवान होता है ! हे हे मोह 
(9) कुबूद्धि करनी रेया--यदि विसृ रेदा कहीं छिल्-मिन्त होती है तो 


(१. 


03 


उसको यहू नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा शाला जातक दुबुद्धि का होता है ओर 
उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। वह दुराचारी होता है और अपने दुष्कर्मों के कारण 
कृष्ट उठाता है । 

(70) सर्व-सुझ-माद्य रेखा--यदि पितृ रेखा अपने मध्य भाग में ही स्पष्ट दो 
थौर आरम्भ और अन्त में फीकी हो तो जातक को जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त 
होता । 

(07) गज रेला--पदि पितृ रेखा पर किसी स्थान पर तिल हो तो उसे बज 
रा कहते हैं। इस प्रकार का जातक सब प्रकार के सुब्व भोगता है। _ 

हिन्दू हस्त-घास्त्रियों का मत है कि यांद प्रधम प्रकार की रेखा बिल्कुल निर्दोष 
हो तो जातक अपने पिता की सहायता से सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है और यदि 
यह रेखा सुन्दर मातृ रेखा (शीप रेखा) से और आयु रेखा (हृदय रेखा) से सम्बन्धित 
हो तो धनवान और दीर्घायु होता है। उनका यह भी मत है कि यदि पितृ रेखा 
और मार रेखा जुड़ी हुई हों और निर्दोष हों तो वह नये मकान बनवाता है और जुड़ी 
म हों तो वह अपने मकान बेच देता है। (पाठक देखेंगे कि 'सामुद्रिक रहस्य' श्रोर इस 
प्रत्य में मतान्तर है । ऊपर दिया हुआ मत अधिक युन्तिसंगत है। अधिकवर हाथों में 
मातृ रेखा (शीर्ष रेखा) और पितृ रेखा जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा कहता कि इसके 
कारण जातक वर्णेशंकर होगा, उचित नही लगता। पाश्चात्य हस्त-शास्त्रियों ने, जिनमें 
फोरो भी सम्मिलित हैं, ऐसे योग को अशुभ नहीं माना है)) 


५७) 
मंगल-रेथा (१४० 7.9० ० |(४:5) 


“मंगल रेखा (चित्र संख्या 3) जीवन रेखा की सहायक रेखा होती है और 
इसको अन्दर की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। यह मंगल क्षेत्र (प्रथम) से 
निकलती है और नीचे उतरकर जीवन रेखा के साथ-साथ चलती हैं। परन्तु जीवन 
रेखा के अन्दर को ओर हीने वाली जिन रेखाओं का हमने पिछले प्रकरण में जिक्र 
किया है, दे मंगल रेखा से भिन्न होती हैं । 

मंगल रेखा में एक विशेष . गुण मह होता है कि वर्गाकार ओर-चौड़े हाथों में 
घह स्वास्थ्य की प्रबलता सूचित करती है । ऐसे लोग युद्धजीवी (:0०:8]) हो जाते हैं 
और सेना या प्रुलिस के काम के प्रति उनकी रुचि होती है। .एक तरह से स्वास्थ्य 
की अवलता इनमें इतनी गर्मी भर देती है कि वे हर जगह भ्रपना रोब दिखाते है भर 
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भगड़ा करने को संयार हो जाते हैं। किपों शेनानी हेः हाथ में इस प्रदार डी रैया 
सोमाग्यपूषफ होती है । 

जब मंगल शी रेथा से कोई शाया भरद्ठ क्री ओर जाती है (विनर मंण्या 
20 9७), तो जातरु मदपान तथा अन्य प्रकार के मणों में पढ़ णाते हैं । 

सम्दे संररि्ण (5807 एए) हाथ में जो मंगस रेया पाई णातो है वह प्रापः ऐसी 
जीवन रेषा हे साथ होतो है जो निर्ये्त और फीकी होती है । ऐसी परिरियति में गह 
जीवन रेछा फी सबस राहायक होती है और जोयन रेपा डी कमी पूरी करती है। 
यदि कहीं पर जीवन रेणा पर छिन्तता होतो है तो मंगल रेघा उठ दोप हे निवारण 
करती है। शाध्ारणवया यदि जीवन रेथा करी पर दूटी हो! तो यह मुंत्यु की पूरक 
होती है, पर यदि मंगल डी रैया उस टूटे रथान पर पुष्ट रूप में मौजूद हो हो मृल्ु 
की सम्भावना नह रहती । 0 


(गे पा 
+ईविलशवा (व ागर० ण॑ म्न्‍्क0) + 9 

शी रेछा का मुख्यतया मनुष्य को मनोदुत्ति, विध्रारधारा या विधार पढ़ति' 
से सप्यन्ध होता है। यह बोदिक शक्ति या निर्दलता और जातक की प्रवृत्ति की ड्सी 
अकाए की मोण्यता या धामता से सम्बन्ध को, और उस योग्यता के गुण की दिशा की 
सूर्चित करतो है । > गा है 

विधिन्त भकार के हाथों में शीपे रेखा की विलक्षणताओं पर ध्याव देगा बहँते 
महत्त्य रधता है। उदाहरण के सिए उस शीर्य रेखा को सीजिए छो एक गहुत नोकीले 
या कोनिफ हाथ में मीचे को ओर झुककर घलती हैं। इस प्रकार के हाथों में वह 
यर्गोकार हाथ की अपेक्षा आधी भी प्रभावशाली नहीं होती ॥ * 

शी रेणा तीन स्थानों से आरम्भ हो सकती है--वृहस्पति के के मध्य से, 
जीवन रेखा के आरम्म से और जीवन रेथा के अन्दर मंगल क्षेत्र से हु 

यदि शीर्ष रेखा वृहस्पत्ति क्षेत्र से आरम्भ हो (चित्र संध्या .20 ४9), जीवंत 
रेषा को स्पर्श करतो हो ओर लम्बी हो, तो अत्यन्त सदन मानी जाती है। पैसे जातक 
में महत्वाकाक्षा होगी और उप्तको पूर्ण करने के लिए स्फूवि, क्षमता, योग्यता, युक्त” 
संग्रतता और दूढ़ निश्चय होगा । ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर शास्त्र करता है और 
अपनी छोटी या बड़ी मोजनाओं पर सावधानी से काम करता है । दूछरों पर अपनी 
प्रशासन क्षमता पर उसे गव॑ होता है। यद्यपि बह अनुशासनत्तिम होता है; पसतु किसी 
कक साक्ष सअअकाओ जो फरता । 
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इस रेखा की एक विविधता है जो उस रूप में भी पूरी सबल होती है। यह 
रेखा वृहस्पति क्षेत्र से ही निकलती है; परन्तु जीवन रेखा से कुछ मलग रहती है । ऐसी 
रेखा वाले व्यक्तियों में ग्रुण तो पुर्वंवत्‌ होंगे; परन्तु उनमें प्रशासन की योग्यता और 
कूठनीति का ग्रुण कम हीगा । ऐसे व्यक्ति में उतावलापन होगा और वह निर्णय लेने में 
जल्दबाजी करेगा। धैर्य की मात्रा उसमें कम होगी । संकट काल में ऐसे व्यक्ति को 
अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाने का पूर्ण अवत्तर मिलता है । वह अपने शीघ्र निर्णय 





' दि हर 
चिश् संख्या 20--प्रधान रेखाओं में परिवर्तन दे 


के 
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सेने की श्रवृत्ति के फारण विगड़ती हुई स्थिति को अधिलम्ध मियस्थण में साने में समर 
और सफल होता है। परन्तु यदि शीर्ष रेया और जीवन रेया के बीच में फासता 
अधिक हो तो जातक दुःसाहसी और अहमृवादो होगा और बिना सोवेनामप्ते संकद मे 
कूद पड़ेगा । 

यदि जीवन रेथा के आरम्भ में शीप॑ रेया उससे जुड़ी हो (चित्र संध्या 6 6-4 
तो जातक संवेदनशील और नरवस मिजाज का होता है। वह हर बात में सावधानी 
बरतता है और बहुत अधिक सोच-मिपाररुर फिसी काम में हाम दालता है । 

मदि शीर्ष रेया मंगल क्षेत्र (प्रथम) अर्थात्‌ जोवन रेया के मदर से बरस 
हो (चित्र संस्या 9 +-| तो विशेष शुभ नहीं मानो जाती । ऐसी रेखा वाज्ा जातक 
चिडचिई मिजाज का, चिन्ता करने वाला, अस्थिर स्वभाव का और अस्पिरता मरे ही 
काम करने बाला होता है। कीरो के शब्दों में--"7॥० 500808 इश्क ० (6 
$58 876 0७ धध्यए5 फशा [86 उंपैध्वड शी इक 8 प्रथा: (समुद्र पट की 
फिसकती बालू भी ऐसे ध्यवित के अस्विर दिचारों से अधिक रिषर होती है)। ऐसा 
व्यक्ति अपने पड़ोसियों से लड़ता-पगड़ता रहता है और उत्ते दूसरों की हर बात में 
कोई-न-कोई दोष दिखाई देता है । 

जय शौ्ष रेखा सीधी और स्पष्ट हो तो जातक मे ध्यावह्यारिक बौदिका 
होती है भौर वह्‌ कल्पना से अधिक वास्तविकता में विश्वास रखता है! 

यदि शीर्ष रेखा पहले सीधी चल़े और फिर हल्का-सा ढलात ले से तो स्थाद- 
हारिकता और कह्पना में संतुलन स्थापित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न वो कलता 
की धारा में बह जायेगा और न ही व्यावह्रिकता पर बड़ा रहेगा । के 

जब सम्पूर्ण शीर्ष रेखा ढतान लिए हो तो जातक का झुकाव उन्ही डावाँ 
अति होगा जिनमें कल्पना शवित को आवश्यकता होती है । वह किस कस में दचि 
लेगा--अर्थाव्‌ साहित्य, चित्रकारी, कल-पुरजों का आविष्कार--यह उसके हाथ 
चनावद पर निर्भर होगा । जब शीर्ष रेखा में ढलान बहुत अधिक हो तो जातक (20043 
टिक तथियत का और अरूढ़िवादी हो जाता है । जब शीर्ष रेपा ढलान के साथ चर 
क्षेत्र पर अपने अन्त में दोमुखी होकर समाप्त हो तो जातक अपनी कत्पना शर्ते की 

सहायता से साहित्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है । दर 

पदि शीर्ष रेखा बत्यन्त सीधी ओर लम्बी होकर करतल के एक सिरे से दूत 
सिरे तक पहुंच जाये तो यह समझना चाहिए कि जातक में सामान्य से अधिक बोडिक 
क्षमता होगी, परन्तु उस द्वमता को केवल अपने स्वार्थ के लिए हो उपयोग रे 
लायेगा । 

यदि यह रैया हू; में हीधी जाकर मगत के क्षेत्र (द्वितीय) पर कुछ ऊपर की 
ओर घृड जाती हो (चित्र पंदया 9 8-2) तो जातक को व्यापार के केत् में आए 
तीए यूजनवा आ्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति पैसे की कड़े को जानने वाला होता है और 
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शीघ्रता से घन संचय करता है; परन्तु वह अपने नीचे काम करने वालों से कठिन 
परिथम करवाता है। 
जब शीर्ष रेखा छोटी हो, कठिनता से करतल के मध्य में पहुंचे तो जातक में 
सांसारिकता ही दिखती हैं। ऐसे व्यवित में कल्पना-शक्ति की कमी होगी; परन्तु बह 
पूर्ण रूप से व्यावहारिक होगा। 
जब शीर्ष रेखा असाधारण रूप से छोटी हो तो जातक भअल्पजीवी होता है 
और उसकी मृत्यु किसी मानसिक रोग से होती है । 
..... यदि शी रेखा शनि क्षेत्र के नीचे टूदी हो तो जातक की मृत्यु युवावस्था में' 
ही सहसा हो णाती है । 
यदि शीर्ष रेखा श्एखलाकार हो या छोटे-छोटे टुकहों से बनी हो (जंजीर के 
समान) तो जातक का मन स्थिर नहीं होता और उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं 
होती । 
यदि शी रेखा में छोटे-छोटे द्वीप हों और सूक्ष्म रेखायें हों तो सिर मे तीत्र 
पीड़ा एक स्थायी रोग का रूप घारण कर लेती है और किसी प्रकार के मस्तिष्क रोग 
से पीड़ित होने की आशंका होती है । 
"यदि शी रेखा अपने सामान्य स्थान से ऊंची स्थित हो और उसमें और हृदय 
रैजा में दूरी बहुत कम हो तो मन का हृदय पर पूर्ण आधिपत्य होगा । 
यदि शीर्ष रेखा अपने अन्त पर मुड जाये या मदि नीचे की ओर जाते समय 
उसमें से कोई शाखा किसी ग्रह क्षेत्र मे चली जाये तो जिस क्षेत्र मे बह जायेगी उसके 
गुण शीर्ष रेखा में समाविष्ट हो जायेंगे। यदि वह चद्ध क्षेत्र की ओर जायेगी तो 
कल्पना-शवित, रहस्यवादिता बढ़ेगी ओर निगूढ़ विज्ञान (000५६ $06४८८७) के प्रति 
झकाव होगा । यदि बुध क्षेत्र को जायेगी तो विज्ञान और व्यापार की ओर रुचि 
उत्पन्य करेगी | यदि सूर्य क्षेत्र को जाबेगी तो कुब्यात होने की मोर झुकाव होगा 
(अर्थात्‌ दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति होगी) | यदि शनि क्षेत्र की ओर जायेगी. तो संग्रीत, 
घर्मं और विचारों में गम्भीरता के प्रति झकाव होगा । बृहस्पति क्षेत्र की ओर जाने से 
आत्माभिमान और अधिकार प्राप्त करने की भाकांक्षा उत्पत होगी । 
भदि शीर्ष रेबा से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा से मिल जाये तो जातक 
के मन में किसी के प्रति इतना अधिक आकर्षण या प्रेम उत्पन्न होगा कि जातक उत्त 
समय वुद्धिमानी या युवितसंगतता का परित्याग कर देगा और संकठ की भी परवाह न 
करेगा । 
दोहरी म्तिष्क रेखा, बहुत कम देखने में आती है; परन्तु यदि किसी के हाथ 
में दो शीर्ष रेखायें हों तो मस्तिष्क और मादसिक शवित द्विगुणित हो जाती है। ऐसे 
व्यवित दो स्वभाव के हो जाते हैं। एक स्वभाव नम्र और संवेदनशील और दूसरा 
झात्मविश्वासपूर्ण, गरिभारहित और छूर होता है। ऐसे व्यक्तियों में विशेष रूप से 
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सर्वेतोमुडी गुण होते हैं, भा पर उनको पूर्ण अधिकार होता है ओर उततें परदे 


इच्छाशबिंत और दुंढ निश्चय होता है। 

यदि शीर्ष रेखा दोनों हाथों में डूदी हो तो वह किसी हसात्मक आपात मी 
दुर्घटना का पूर्वाभास देती है जिसमें सिए जोट का केग्द्र होता है 

द्वीप निर्देलता का चिन्ह होता है. (चित्र संध्या वप-) । यदि हीर्ष रेखा पर 
द्वीप हो और रेखा उससे आगे न बढ़े, तो जातक अपने मानसिक रोग से कभी मर 


जही पायेगा) 
यदि शीर्ष रेखा स्वयं या उसकी कोई शाखा बहुस्पतिं फत्र पर (किसी नक्ष_ 
नचिन्ह से मिल जाये, की समस्त मोजनायें और सेव प्रयास सफलताएँक 


कार्यान्वित होते हैं । 
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जब अनेकों सूक्ष्म रेपायें शीप॑-रेया पर से दृदय रेया की ओर उठे तो यह 
समझना चाहिए कि प्रेम झा दकोसला मात्र होगा, वास्तविर प्रेम नहीं होगा । 
जब शीर्ष रेखा पर वर्ग चिन्ह हो तो किसी हिसात्मक आपात से या दुर्घटना 
से जातक को रहा अपने साहत या चैतन्यता द्वारा होगी । 
जब शीर्ष और जीवन रेया के बीच में फासला अधिक न हो तो शुभ होता 
है। जब मध्यम हो तो जातक में अदभुत रफूति ओर आत्म-विश्वास होता है--तथा 
घसकी विचार-शक्ति अत्यत्त तीद्र होती है (चित्र संस्या 2 / )। वकीलो, अभि- 
नेताओं, घागिक उपदेशकों आदि के हाथ में ऐसा मोग अत्यन्त शुभ सिद्ध होता है। 
परन्तु ऐसे व्यक्तियों को किसी विधय पर तुरन्त निर्णय नही लेना चाहिए; क्योकि उनके 
स्वभाव में जो जम्दीवाजो, आत्म-विश्वास मौर अधीरता होती है उससे काम बिगड़ 
सकता है। जब शोष॑ रेखा और जीवन रेखा के वीच मे फासता बहुत अधिक होता 
है तो जातक दुःसाहसी और उतावसा होता है ओर आत्म-विश्वाप्त को मात्रा सीमा का 
उत्लंपन कर जाती है * 
यदि शीर्ष रेखा जीयन रेखा से घनिप्ठता से छुड़ी (अर्थात्‌ कुछ फासले तक 
दोनों रेखाएं एक-दूसरे से जुड़ी हों) और गह छुड़ाव हाथ में नीचे की ओर हो 
तो जातक में आत्म-विश्वास की बहुत कमी होती है ! ऐसे व्यक्ति अत्यधिक संवेदन- 
शीसता से कष्ट उठाते हैं और छोटी-से-छोटी बातों से उनका मन दुःखी हो जाता है | 
नोद--धोपे रेखा के सम्बन्ध में कुछ ओर तथ्य हैं जो हम पाठकों के लाभा्थ 
नीचे दे रहे हैं। 
शीर्ष रेखा न बत्पन्त गहरी होनी चाहिए न इतनी उचली कि अस्पष्ट हो। 
यदि मह रेथा सम्बी डिन्तु अस्पष्ट हो और बुध का क्षेत्र अत्यधिक विस्तुत और उन्नतः 
हो तो जावक धोसेबाज होता है। यदि बुध क्षेत्र इस प्रकार से उन्नत न हो ती जातक 
में यह अवभृण नहों होता । 
यदि शीर्ष रेखा बहुत गहरी हो तो स्वायविक शक्ति पर अधिक ददाव पड़ता 
है । शिन कारणों से ऐसा हो रहा हो उन्हें रोकना चाहिए; नहीं तो स्वभाव पर हावि- 
प्रद प्रभाग पड़ सकता है । हि 
मदि शोर्द रेश्वा लददरदार हो और हाथ में ऊंची लहरदार होते हुए सूर्य क्षेत्र 
था बुध क्षेत्र के नीचे, हृदय रेखा के बिल्कुल समोप पहुंच जाये तो यह परागतपन का 
लक्षण है । ४ है! 
यदि शीर्ष रेखा लदरदार हो और हृदय रेखा भौर उसके बीच मे अन्तर कमः 
हो वा बुध क्षेत्र उन्नत हो तो जातक वेईगन होता है । 
यदि शीर्ष रेखा बहुत छोटी और अंगूठा भी बहुत छोटा है तो जातक बुद्धि 
हीन होता है । ४ * * 
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यदि शीर्ष रेखा शनि क्षेत्र के नीचे टूटी हुई हो तो समय से पूर्दे आाकत्मिक 
मृत्यु की सम्भावना होती है । 
यदि शीर्ष रेखा अच्छी न हो (छोटो, अस्पष्ठ, शए खलाकार या द्वीपगुवत हो), 
हृदय रेखा न हो और स्वास्थय रेखा लहरदार हो वो हृदय (पत्डा।) कमजोर होगा 
है। हृदय मे प्रेम को भावना या मोह की कधिकता तथा मस्तिव्क की निर्वेतशा है 
जातक ऐसे काम कर बैठता है जिनसे हानि होती है । 
यदि शीर्ष रेखा लम्बों और सुन्दर हो और शुक्र क्षेत्र अति उच्च ने हो ढो 
जातक का प्रेम अपनी पत्नी (या पति) ठक ही सीमित रहता है ) 
यदि शीर्ष रेखा सम्बी और मुन्दर हो और मंगल, बुध तथा वहृस्पति के क्षेत्र 
उन्नत तया विस्तृत हों तो एकाग्रचित्तता का गुण होता है । हु 
यदि शीर्ष रेखा लम्दी और चन्द्र क्षेत्र को ओर पुमी हुई हो, वृद्पति क्षत् 
अति उच्च हो ओर इस पर जाल चिन्ह हो तो जातक प्रसिद्ध राजनैतिक बकता होग 
है। परन्तु वह जो कहता है उसमें ढकोसला अधिक, सत्यता कम होती है । 
यदि शी रेखा और हृदय रेखा दोनों लम्बी और सुन्दर हों, जीवन रेखा के 
अन्तिम भाग पर प्रिकोण चिन्ह हो तो जातक में नीतिज्ञता और बुद्धिपुर्वक का 
सम्पस्त करने की योग्यता होती है! ह 
यदि शीर्ष रेया के अन्त में दो शायायें हो जाएं (एक प्रधान रेखा तथा एक 
छोटी-सी शादा) तो कल्पना पर व्यावहारिक बुद्धि का नियन्त्रण रहता है ! 
यदि शीर्ष रेखा अन्त में शाजायुबत हो जाये--एक शाया दृदय रेखा को 
काटती हुई बुध क्षेत्र पर जाये भौर दूसरी नीचे की ओर चन्द्र क्षेत्र पर, जातक 
कप होता है और व्यापार में (ईमालदारी या वेईमानी से भी) धरने कमादे वाला 
ता ह्दै) 
यदि शीर्ष रेखा की एक शाखा चद्ध क्षेत्र पर जाए और दूपरी जाकर दूदी 
रेखा से मिल जाए तो जातक श्रेम के लिए सर्वेस्व बलिदान करने को तैयार ही 
जाता है । 
यदि शीर्ष रेखा लहरदार हो और उस पर ऋ्राप्त का चिन्ह हो तो दिए ही 
सांपातिक चोट लगती है। यदि क्रास के स्थान में एक छोटी गहरी थाड़ी रेया है 
शीर्ष रेखा कटी हो तो भी सिर पर चोट लगती है | 
यदि शीर्य रेखा प्रारम्भ में जीवन रेखा से मिली हो तथा कुछ भागे चलकर 
शीर्ष रेखा से तिकलकर कोई छोटी रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर क्रास के चिस्ह से योर 
करे तो जातक की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती 
यदि शी रेखा पर काला दाय हो ओर शुक्र क्षेत्र के निचले भार से अबवी 
जीवन रेखा से आरम्भ होकर कोई रेखा चद्ध क्षेत्र पर नक्षत्र के चित्द पर समा दी 
जाए तो सम्निपात, बेहोशी आदि के रोग होते हैं । 
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अदि सूर्य क्षेत्र के नीचे शीर्ष रेखा पर काला दाग हो तो नेत्र रोग होते हैं । 
शीर्ष रेखा १र कहो पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो सिर में चोट लगने की 
सम्भावना होती है। यदि रेखा दोनों हाथों मे एक-से ही लक्षण की हो वो ऐसी चोट 
से मृत्यु भी हो सकती है। 
यदि शीर्ष रेखा नीचे की ओर घूमकर चन्द्र के क्षेत्र के नीचे पिछले भाग तक 
जाये और वहां पर नक्षत्र के चिन्ह से योग करे तो आत्म-हत्या या पानी मे डूबने से 
मृत्यु होती है । 
किन्तु यदि शीर्य रेखा मगिवन्ध तक जाए और वहां क्रास या नक्षत्र के चिन्ह 
हो तो प्रवल भाग्योदय फा योग बनता हैं । यदि किसी स्त्री के हाथ में शीर्ष रेखा 
स्वास्थ्य रेखा को काटकर जागे जाए और दोनों के मिलन के स्थान पर नक्षत्र चिन्ह 
हो तो ऐसी स्त्री वंध्या होती है या प्रसव के समय उसकी मृत्यु की संभावना होती है । 
. यदि शोर्ष रेखा पर घृत्त चिन्ह हो और स्वस्थ्य रेखा पर क्रास चिन्ह हो तो 
जातक वृद्धावस्था में अन्धा हो जाता है! 
यदि शी रेखा सीधी होकर सारे करतल को पार कर जाये और हृदय रेया 
सामान्य हो तो जातक में मस्तिष्क शर्कित का भावनाओं पर पूर्ण अधिकार होगा । वह 
हर काम में व्यावक्षारिक होगा और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सफल 
होगा । यदि ऐसी शी रेखा हो और हृदय रेखा हाथ से गायब हो तो जातक कठोर ' 
द्वदय, क्र, कंजूस, लालची और दूसरों से जबरदस्ती घन वसूल करने वाला होगा । 
यदि यह रेखा लाल रंग की हो तो वह भौर अधिक आक्रामक होगा | यदि पीली हो 
तो नीच प्रकृति ओर अधिक होगी । 
यदि करतल में अन्य रेखाएं गहरी और सुस्पष्ठ हो और शीर्ष रेखा छोटी ओर 
पतली हो तो जातक को कोई भी बुद्ध बनाने में सफल होगा । 
जब शौप॑ रेखा किसी ग्रह क्षेत्र के नोचे पहुंचकर कुछ ऊपर को उठ जाती है 
तो जातक में उस ग्रह क्षेत्र के गुण भी आ जाते हैं। 
यदि शीर्ष रेखा उठकर शनि क्षेत्र मे पहुंच जाए तो जातक अल्पजीबी होता 
है और शनि क्षेत्र से सम्बद्ध रोगों (जैसे परक्षाघात) से उसकी भृत्यु होती है । यदि रेखा 
के अन्त पर क्रास, नक्षत्न या बिन्दु का चिन्ह हो तो मृत्यु से किसी प्रकार रक्षा नहीं 
हो सकती । ध 
यदि हृदय रेखा को काटती हुई शीर्ष रेखा सूरं क्षेत्र में पहुंच जाए तो जातक 
हृदय रोग का शिकार होता है । 
यदि शीर्ष रेखा बुध क्षेत्र में पहुँच जाए तो धव अजित करने की प्रेरणा और 
योग्यता में वृद्धि होती है । ऐसे योग में जातक घन प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य 
की परवाह सन करेगा और सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाएगा । परन्तु यदि 
ऐसी रेखा के अन्त पर नक्षत्र का चिन्ह द्वो तो सहसा मृत्यु की सम्भावना होती है। 
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हिन्दू हस्त-शास्त्र फा मत पर 

दा रहस्प' के अनुसार इसका माम "मातृ रेषा' है। मा रेछा यदि 
उत्तम है तो मनुष्य बुद्धिमान, विचार में निमुण, प्रभावशाली और मानसिक बल मे 
युवर होता है। वित्‌ और मातृ रेंधाएं यदि सुन्दर और स्पष्ट हों तो मनुप्य मातृ-पित 
सुध से युगत होता है । पितृ रेखा और मातृ रुंघा परस्पर मिली न हों और किसी 
शाया से युवत न हो तो मनुष्य असत्यवादी, लालची, अभिमानी, निर्देयी और द्वाणिक 
बुद्धि वाला होता है। मातृ रेसाए यदि दो हो तो मनुष्य अत्यवस्पित दित्तवाला होता 
है, अर्थात्‌ कभी दयालु, कमी कर । मात्‌ रेखा श्रंखलाकार हो तो मनुष्य मे तज्ञा 
शून्य और चचल होता है । मातु रेपा यदि छोटी-छोटी रेखाओं से छिल्ल-भिलले हो और 
गहरे झुकाव के साथ मणिवग्ध तक चली जाए तो मनष्य आत्मघात करता है। माई 
रेपा यदि दो शाप्राओं में विभाजित हो जाएं और उसदी एक शाखा घन्दर स्थान को 


जाए तो जातक के अभोष्ट मी पर पक की पूर्ति होती है। मदि दूसरी शाखा करतस के किंसारे 
तक चलो जाए तो जातक को कल्पना-शर्तित तीद्र होती है भौर वह गुप्त विद्याओं का * 
ज्ञाता होता है। मातृ रेपा यदि स्वास्थ्य रेखा (यह पाएवात मत के अनुसार ही है) 
से मिलकर भिंकोण बनाए तो मनुष्य कौरतिवान, गुप्त विद्याओं में विद्वान और देवी 
बुद्धि वाला होता है (यह एक अत्यन्त महत्त्ववूर्ण योग है) । मार रेखा यदि लम्बी और 
सूदम हो तो ऐसा व्यक्ति धूतें होता है और विश्वास करने योग्य नहीं होता। सा 
रेखा यदि चौड़ी और कृष्ण वर्ण हो तो मनुष्य लोगी, उदर रोग से पीड़ित मौर 
आलसी होता है। भात्‌ रेखा पितृ रेखा से जुड़ी हो, शुद्ध हो और उसमें शाखाएं हो 
सो जातक साहित्य के गृढ़ विषयों का ज्ञाता, नयी रचनाओं को जन्म देंगे और 
निषुण होता है। मातृ रेखा यदि शनि क्षेत्र के नीचे से आरम्म हो और छोटी हो गो 
अकाल मृत्यु होती है। मातृ रेखा के अन्त में यदि यव (दीप) का चिन्ह हो वो असवर्ण 
पुरुष के प्रति स्त्री और असवर्ण स्त्री के प्रति पुरुष आक्रषित होता है । 

अन्य हिंन्दू हस्त-शास्त्र के ग्रन्थों के अनुसार शीर्ष रेखा घव और सांसारिक 
सुब्षों से सम्दन्ध रखती है । उसको उन्होंने मा रेखा, धन रेखा, व्याप्त विलास रा 
(जातक को सब भ्रकार के सुख दिलाने वाली) का नाम दिया है। इस मत के अनुसार 
वही व्यविंत सौभाग्यशाली होता है. जिसकी जीवन रेखा (पितृ रेखा), शीर्ष रखा 
(मात्‌ रेखा या घन रेखा) और हृदय रेखा (आयु रैखा) करतल पर स्पष्ट झूप से 
अकिस हों और अपने शसवाभाविक रूप में स्थित हों । साथ-ही-साथ मणिवन्ध से कार 
उठने वाली चारों ऊरध्बें या ऊपर जाने वाली रेखायें सबल, सुस्पष्ट और सुस्थित हों । 

ज्ीर्ष रेखा, धन रेखा या मातृ रेखा अत्यन्त महत्व को मानी गयी है। वह 
8 प्रकार की होती हैं । 

यदि यह रेखा सुन्दर, मोटी, वूछूड, अच्छे रंग की, गहरी, अन्य रेखाओं से कटी 
न हो गौर उस पर कोई अशुभ चिन्ह न हो तो जातक को सुख के सब सांसारिक पदार्थ . 
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प्राप्त होते हैं, वह समृद्ध होता है और उसकी माता होती है । 8 प्रकार की रेखाओं 
का 2 दिया जाता है-- 

यदि यह रेखा- छिन्‍न न हो और उपयुक्त मोठाई की हो तो उसे 'मृग 
गति” कहते हैं । ऐसी रेखा वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली ओर सुखी होता है और उसके 
विचार शुद्ध होते है । 

(2) जब रेखा शुभ नही होती तो उसे 'नागी” (788) कहते हैं। 

(3) जब रेखा अपने स्वोभाविक पथ से ऊपर उठी हो तो उसे 'वराठिका' 
कहते हैं। यह धनहीनता का चिन्ह है । 

(4) जब यह रेखा अपने अन्त पर अन्य रेखाओं से सम्बन्धित हो तो इसे 
'कुमुखी' कहते हैं ! ऐसो रेखा होने से घनह्ानि और मातृहानि होती है और विचार 
शक्ति निर्वेत्त होती है । 

(5) , यदि आरम्भ में यह रेखा किसी अन्य रेखा से जुड़ी हो तो 'कृष्टिण कच' 
फहते है । घनहीनता और मातृसुख से वंचित होना ऐसी रेखा का फल होता है । 

(6) जब यह रेखा अपनी वायी ओर उठ जाए तो इसे “सुभद्व रेखा” कहते हैं । 
यह शुभ और अनृकूल मानी जाती है । 

(7) यदि रेखा छिन्‍्त न हो और अपने पथ के मध्य में ऊपर की ओर उठ 
जाए ओर बाद में सुन्दर और सीधी हो तो उसे 'पसुली” कहते हैं। ऐसा व्यक्ति भोग- 
विलास प्रिय और पर स्त्रियों के प्रति रुचि रखने वाला होता है । 

(8) यदि कोई रेखा आरम्भ से मध्य तक ऊपर उठी हो भौर फिर नीचे की 
भौर झुक जाए तो उस्ते 'विरत मृर्ति” कहते हैं। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति धनवान, 
सम्मानित और समाज में प्रतिष्ठित होता है । 

(9) यदि कोई रेखा अपने आरम्भ में और अन्त में अन्य रेखाओं से जुड़ी हो 
उसे 'अवन्ति' फहते हैं । ऐसी रेखा शुभ नही मावी जाती । प 

(0) यदि कोई रेखा अपने आरम्भ में ही टूटी हुई हो तो उसे 'बंशु धरिणी” 
भहते है । ऐसी रेखा वाला अल्पजीवी होता है । 

(।]) यदि कोई रेखा अपने अन्त पर टूटी हो तो उसे “बृहन्ति मति” कहते 
हैं । ऐसे व्यवित की मानसिक शक्ति निर्बल होती है और वह संशयी स्वप्नाव का 
होता है । 

(2) यदि कोई रेया मध्य मे टूटी हो तो उसे 'सुगीलवती” कहते हैं। नाम 
कुछ भी हो यह रेखा शुप नही होती । ५4 

(१3) पदि रेखा आरम्भ में, मध्य में और अन्त में टूटी हुई.हो तो उसे 
“निहृप्ट' कहते हैं। ऐपी रेखा वाला सदा घनहीन रहता है। 


4 
है ॥ 
(4) यदि किसी रेखा के आरम्भ जे तिल का चिन्ह हो तो उसे पघ्वहपदती 
कहते हैं. ऐसी रेखा शुभ मानी जाती है.) 


([5) यदि रेपा के सच्य में ऐसा (घन्दू हो वो उसे “ढुंगों कही हैं! 
(१6) गरदि ऐसा चिन्ह अन्त पं हो तो उसे स्मरंगी' कहते हैं। 


(7) यदि तीनों स्थानों पर ऐसा चिन्ह हो तो ऐसी रेखा को 'धंयुजों 


| 

(8) ऐसी रेखा को 'सारिभूमि' भी कहते हैं। ये तिल के चित्ह वाली सर 
रेखाएं शुभ फलदायक मानी जाती हैं । ऐसी रेखा वाला व्यवित बुढ्धिमात+ घतवाते। 
समाज में सम्मानित और उच्च पदाधिकारी होता है। 


दे] 


हृप्य फे (वभिन्त आकार और उनके अनुसार शीर्षे-रेखा का फल 


प्रायः जिस प्रकार की दावे की बनावट होती है वैसी ही शीर्ष सेवी होती हैं। 
व्यावहारिक हाथ में व्यावहारिक धरे ती है. और कलामिय ह्ाप हा 
कऋलपतात्मक प्रभावशाली रेखा पायी जाती-हैं पट्मदि शीर्ष रेखा हाथ बनावट 
अनुश्तार न हो तो उसके फंसे होंगे यह जानता महवत्यूणं है शी रेखा री कार 
अकार की विविधताएं, तभी होती हैं जब मस्तिष्क अपने स्वाभार्थि्क वियम के “8 
काम ने करे। मस्तिष्क की कार्येशीलता मनुष्य के जिक के साथ बदलती रहती हैं। 
मनुष्य की बीस बे की अवस्था मूँ जो मस्तिष्क का विकास है, उसे का 
उसके तीस वर्ष की अवस्था से हहुँचने पर, उसके सारे द्ीवन में पर्टिवर्स हो कहता 
है। मस्तिष्क का यह विकास स्वायु-जाल के दवरा हाथ पर अभाव डॉलता, है। ईर 
अकार विचार घारा या कार्यशीलता की प्रवृति का संकेत हाथ में वर्षो बूबें दियाई 
जाता है। हा . 
छम्न श्रेणी के दवाथ में स्वाभाविक शीर्ष रेखा छोटी, सीधी और भरी होगी। 
अतः उसमे यदि कोई असाधारण रूप से विज हो ठो जातक में हक्ली असाधार्सा 
दिखाई देंगे जैसे यदि शीर्ष रेखा चन्द्र केत्र की ओर रत जाए तो जातक मे बह्पर्ताण 
आलदा भा जाएगी जिपडे कारण उसमें अन्य वश्वात की प्रवृति इततन्‍्त जावेगी 
जो ऋूर और पाशर्विक ब्रवृत्तियों के प्रतिद्ूल होगी । मही कारण है कक आदिम जाविंगं 
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शोध॑-रेखा और वर्गाकार हाथ 

जैसा हम पहले बता चुके हैं कि वर्गकार हाथ उपयोगी भौर व्यावहारिक 
होता है । युक्तिसंगतता, व्यवस्था, विज्ञान के प्रति रूचि आदि उसके विशेष गुण 
होते हैं । 

इस प्रकार के हाथ में, हाथ के अनुरूप, स्वाभाविक शीप॑-रेखा सीधी और 
सम्री होडी है। यदि ऐसे हाथ में शीर्ष-रेघा का नीचे की ओर झुकाव हो तो जातक 
में कल्पताशोलता उम्र व्यक्ति फो अपेक्षा अधिक करा जाएगी जिसका हाथ कुछ नोकीला 
(००४०) या बहुत नोबीला (99$०॥०) हो भौर जिसमे शीर्ष-रेखा में मोर भी अधिक 
झुकाव हो। परन्तु दोनों प्रकार के व्यक्तियों के काम की प्रणाली में उनकी मानप्निक 
प्रवृत्तियों के कारण काफी बन्तर होगा । वर्गाकार हाथ में शुक्ी हुई शीर्ष-रेखा हो 
तो कल्पनाशीलता का भी मुलाघार होगा । दुसरे प्रकार के हाथो में शीर्ष-रेषा के 
शुराव से जातक में कोरी कल्पदाशीलता और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां होंगी । यह अन्तर 
विश्लेष रूप से लेखकों, चित्रकारों, समीतकारों आदि के हाथो में देखने मे आता है । 


शीर्ष-रेखा कौर चम्तसाकार हाथ 


जैसा पाठक अब तक जान गए होंगे चमसाकफार हाथ फे विशेष गुण होते हैं-- 

_ सक्रियता, आविष्कारक प्रवृत्ति, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मौलिकता" ऐसे हाथ मे 
स्वाभाविक रूप से शीर्ष रंखा लम्बी, सुस्पप्ट और कुछ झुकाव लेती हुई होती है। 

यदि इस प्रकार के हाथ में झुकाव की मात्रा बढ़ जाए दो उपर्युक्त गुण द्विगुणित हो 

जाते हैं। यदि इस प्रकार के हाथ में शीर्ष रेखा सीधी हो तो जातक के व्यावहारिक 

विचार और उसकी योजनाएं दूसरों पर इतना नियंत्रण रखेंगी कि उनका कार्यान्वित 

होना फठिन हो जाएगा ! सीधी रेखा से जातक गधीर, चिड़चिड़ा और असंतुप्ट हो 

जाएगा । हु 


शोष॑-रेखा और दाशंनिक हाथ 

इस प्रकार के हाथ के भरुण होते हैं---विचारशीलता, मनन, पठन, ज्ञान का 
अनुप्तरण । परन्तु ऐसे हाथ के जातक उपर्युबद गुणों फे साथ-साथ अपने विचारों को 
कार्यान्वित करने' में कल्पनाशील और सनकी होते हैं । इस प्रकार के हाथ में शीर्ष-रेखा 
स्वाभाविक रूप से लम्बी होती है, जीवन रेखा से जड़ी होती है, हाथ मे कुछ नीचे 
स्थित होती है और नीचे की ओर झुकी भी होती है । इसलिए यदि इस हाथ में रेखा 
सीधी हो ओर ऊपर की ओर स्थित हो तो णातकु हर ,बात में दूसरों को आलोचना 
करते वाला, हर बात का विश्लेषण करने वाला (चाहे उसकी आवश्यकता होयान 
हो) और दोपान्वेधी बन जाएगा। वह हिसी विषय या अपने साथियों का अध्ययन 
करेगा, तो उसका उद्दे श्य शान-बुद्धि नहों, परन्तु उनमें कमी या दोष निकोलना होगा। 
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उसका स्वभाव विचित्र प्रकार का हो जाएगा । जो वास्तविक न हो उम्वी वह कर्क 
करेगा और उस्ले हास्यस्पद समझेगा । जो वास्तविक हो उस पर वह हंसेगा। उसी 
किसी बात कया भय न होगा । वह पभी व्यावहारिक वन जाएगा और कभी कलवी 
झील । वह एक प्रतिभाशाली और विशिष्ट व्यक्ति होगा, परन्तु उसी प्रकार के त्तोगी 
की अवहेलना और आलोचना करेगा। दार्शनिक होकर वह दर्शन-घास्त्र का हीं 
उड़ायेगा । 
शीप॑-रेखा ओर कुछ नोकीला (कोनिक) हाथ 

कौ+िक हाथ के स्वामी फलाब्रिय, आवेशात्मक, विचारों के संसार मे बिच 
वाले और भावुक होते हैं । इस प्रकार के हाथ में शीर्ष-रेछा अपने स्वाभाविक रुप भर 
धीरे-धीरे झुकती हुई चमक क्षेत्र में पहुंच जाती है। शीरष-रेखा की ऐसी शििति!ं 
सौन्दर्यो प्सको को खानावदोशी, स्वेच्छाचारिता और रूढ़िमुक्त स्वभाव की पूर्ण हुए हे 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है | वर्गाकार हाथ वालों से बिल्कुल विपरीत, डोर्नि 
हाय बालों में भावुकता, रोमांस और आदर्शवाद के गुण कूट-कूटकर भरे होते है। 
कलाकृतियों के प्रति आकर्षण होता है, परन्तु वे अथने कलापूर्ण विचारों को सात 
करने मे असमर्थ होते हैं। परन्तु जब इस प्रकार के हाथ मे शीरप-रेखा सीधी हो वो वे 
लोग भी व्यावहारिक बन जाते हैं और ये अपने विचारों और योग्यता को कार्याहिित 
करने मे सफल होते है । उन्हें यह भिज्ञवा होती है कि जनता वया चाहती है। वे करी 
से अधिक धन की ओर आकपित होते है। वे अपनी इच्छा-गक्ित और दूंढ निश्वय 8! 
अपनी आशामतलबी के स्वभाव को दवाने में समर्थ हो जाते हैं! जवतर्क की ्ह 
शौर्ष-रेखा वाला एक चित्र बना पायेगा, ये लोग दस चित्र दना लेंगे और उवको बैच 
में सफल होंगे, ऐसा इसलिए होगा कि सीधी शीप॑-रेखा उन्हें आकाश से घरती पर में 
आयेगी । व्यावहारिकता कोरी कल्पना का स्थान ले लेगी । 


शीर्ष-रेखा और बहुत नोफीले (9४०४०) हाथ १ 
इस प्रकार के हाथ में शीर्ष रेखा अपने स्वाभाविक रूप से बहुत ही झुको है 
_ होती है जिधके कारण जातक स्वप्नों की दुनिया में विचरने वाले होते हैं । इस प्रकाए 
के हाथों मे सीधी शीर्ष रेखा बहुत कम पाई जाती है और यदि दिखाई भी दे व 
बह दाहिने हाथ में होगी, बायें मे नही । यदि सीधी रेखा हो तो यह समझना चाहिये 
कि परिस्थितियों के कारण जातक व्यावहारिक होने को विवश हो गया है। सा 
सीधी भीर्ष-रेखा होने पर भी इस प्रकार के हाथ मे सांध्वारिकता और व्यापा 
को कमी बनी रहेगी । परन्तु कला के क्षेत्र मे ऐसी सीधी रेखा उन्हे अपनी योग्यता की 
प्रदर्शित करने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगी । तव भी अपनी कला की योखता की 
च्यावह्वारिक और व्यापारिक रूप देने के लिए जातकों को प्रोत्साहन की बहुत 
आवश्यकता होगी । 


(पक 


हमने जो कुछ इस प्रकरण में लिखा है उससे हस्त विज्ञान के छात्र समझ गये 
होगे कि यदि विभिन्‍न प्रकार के हाथों मे जब शीर्ष-रंघा अपना स्वाभाविक रूप परि- 
चित करे तो उसके बदले हुए गुणों का किस प्रकार अर्थ निकालना चाहिएं। ऊपर 
जो कुछ हमने बताया है वह तो उदाहरण मात्र है। घीर्ष-रंखा अनेकों रूप धारण कर 
सकती है और हमारे उदाहरणों को मूलाधार मानकर, उसके विभिन्‍न परिवर्तनों के 
कारण बदले हुए गुणों को समझने रय प्रथत्त करना चाहिए । शीपे रेखा के परिवर्तित 
रूपो को हाथ के अन्य चिन्हों से अधिक महत्त्वपूर्ण समझना चाहिये । 


») 


शोध रेखा द्वारा प्रदर्शित उन्मादे रोग के लक्षण 


उन्‍्माद रोग से बध्चिक कोई श्रबुत्ति नहीं है जिसको हाथ पूर्ण स्पष्टता से 
अदर्धित करता है--रोग चाहे बंशानुगत (४८:४५॥७) ही या परिस्थितियोंवश उत्पन्न 
हुआ हो, इसका संकेत देने वाले रेथा के अनेकों प्राहुप हैं ज्ित सवका इस पुस्तक 
में वर्णत करना सम्भव नहीं है | हम यहां वही लक्षण दे रहे हैं जो सामान्यतया पाये 
जाते हैं । 

यह बात ध्यान देने योग्य है । यद्दि कोई बात सीमा का उल्लंघन कर जाती है 
तो बह असाधारण बन जाती है। इसी प्रकार यदि शीर्ष रेखा चन्द्र क्षेत्र में असाधारण 
रूप से झुक जाये तो जुतक की कल्पनाशीलता असाधारण और अस्वाभाविक रूप 
घारण कर लेती है | शीर्ष रेखा का इस प्रकार का झुकना 'कोनिक' और 'साइकिक 
बनावट के हाथों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के वर्गोकार, चमसाकार और दाशनिक हाथों 
में अधिक महत्त्व रपता है । यदि बच्चे के हाथ में शीप॑ रेखा जब उपर्युक्त रूप से 
सीमा का उल्लंघन कर जाती है, तो वह बड़ा होने तक चाहे कितना ही संतुलित 
मस्तिष्क का रहे, पर कोई भी मानसिक आघात या मन पर किसी प्रकार का तनाव 
यथा दवाव उस संतुलन को तोड़ सकता है मौर जातक उन्माद रोग का शिकार हो 
सकता है । हि 

यदि उसी प्रकार की शीर्ष रेखा के साथ असाधारण रूप से ऊंचा शन्रि का 
क्षेत्र भी हो तो जातक में आरम्भ से ही कल्पनाशीलता होती है (प्लेट 5)। इस 
प्रकार के जातक में खिन्‍्नता, निराशावादिता, चिडचिड़ापन, उदासी और उत्साह- 
हीनता होगी है और इन गुणों मे वृद्धि मिस्र होती रहती हैँ और अन्द में जातक 
अपना मानसिक संतुलन ही जो बैठता है 


के 


यदि झुकती हुई शीर्ष रेखा के मध्य में संकी्ण दीप चिन्ह दी तो उत्माद रोग 
घस्थायी होता है। अधिकतर इस प्रकार का चिन्ह मस्तिष्क के किसी रोग का सर! 
होता है या 'बेन फीवर' (७:०0 व्िशिक्ष) के फतस्वडूप अस्थायी रूप से उत्माद रो 
होने का सूचक होता हैँ ! ० ५ 
जन्म से ही जो व्यक्ति जड़ मूर्ख (800 हो, उसका बअंगूठा बिल्कुल अविकेति' 
और बहुत छोटा होता हैं और शीर्ष रेखा चौड़ी रेखाओं से बनी हुई होती है निए- 
दीप चिन्हों की एक 5 खला होती है जैसे वह कोई जंजीर हो । 
खण्ड 3, प्रकरण 5 में हमने इस दिपय में छुछ और सामग्री दी है जिसमें हो 
में पागलपत की विभिन्‍न अवस्थाओं के सम्बन्ध में वर्णन कियां हैँ। 
हाथ हारा प्रदर्शित हत्या करने फी प्रवृत्ति ३५ 
कैसे यदि कोई व्यक्ति आवेश्ष में आाकर या अपनी रक्षा करने में किसी इसरे 
की जान ले ले, तो ऐसी हत्या की हाथ में कोई चयोतक्ता गहीं होती ! बैवल कभी 
ऋभी जब जातक की संवेदनशीलता पर उसका भ्रभाव पड़ा हो तो उसका संकेत दिया 
दे सकता है। परन्तु यदि जातक में अपराध की प्रवुति मौजूद हो तो कब प्रवृर्ति 
सक्रिय रूप घारण कर लेगी यह हाथ से जाना जा सकता है। 
यहू हम बता चुके हैं कि जब शीर्ष रेखा किसी दिशा में अत्ाधाए झूप धारण 
कर लेती है, तो उसमें प्रभाव के: असाधारण गुण आा जाते हैं, ज॑ ते पागलप्, निराशा, 
अत्यधिक उदासीमता, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पल ही जाती हैं कि जात 
क्षपता जीवन समाप्त कर बैठता है। इस प्रकार के भ्रभाव झुकती हुई सै 
उत्पन्न होते हैं। अब हम बतायेंगे कि शी रेखा के असाधारण रूप से कपर 
घया परिणाम होते हैं । 
पाठकों की याद होगा कि शीपे रेखा के विवेचन के ऑप्रिम्म मैं हंसते बताया 
था कि यह रेखा हाय को दो खण्डों में विभाजित कर देती है । एक खण्ड मानतिक 
भावनाओं का होता है और दूसरा सांसारिकता से सम्बन्ध रखता है । सांतारिकता गि 
अधिक प्रभाव डालने का अवसर मिलता है तो जातक अपनी इच्छा करने में 
कऋर और पाशविक वन जाता है । अपराध की दुनिया में रहने वालो के 
तय्य पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुवग है, विशेषञर जब उनमें हत्या करने की प्रदृत्ति ही 
(प्लेट [4) । री 
जब हाथ में इस प्रकार की चोतकता होती है तो शीर्ष रेषा अपना स्वाभाविक 
स्थान छोड देती है, ऊपर उठती है और द्वंदय रेखा पर अधिकार कर लेती है या उसे 
की ऊपर चली जाती है। प्रश्व यह नहीं है कि ऐसे लोग एक हत्या करते 
बल्कि इस प्रकार की रेप उनमें अपराध करने की असाधारण अ्रदु त्तिया अ्रदर्ि 
है। बपनी उ्द श्य-वृति के लिए वे सब कुछ करने को उस हो जाते हैं और साधारण 
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से भड़काने से या प्रलोभत से अपनी अपराधात्मक या हत्यात्मक प्रवृत्तियों को वास्तविक 
रूप दे डासते हैं। इस विषय के सम्बन्ध में एक असाधारण बात यह है कि वही रेखा 
वर्षो पूर्व यह पूर्वाभास दे देतो है कि उसकी भवृत्तियां कब उसके जीवन को नष्ट कर 
देंगी । यदि शीर्ष रेखा का हृदय रेखा से शनि क्षेत्र के मीचे मिलन हो तो उपर्युक्त 
घंटना जातक के परुचीस वर्ष के होने से पूर्व घटित होगी । यदि इन रेखाओं का मिलन 
शनि भौर सूर्य क्षेत्रों के मध्य के नीचे हो तो ऐसा 35 वर्ष की अवध्या से पूर्व होगा 
यदि सूर्य क्षेत्र के नीचे हो तो ऐसा 45 वर्ष की अवस्था से पूर्व होगा। इसी प्रकार 
आगे की गणता करनी चाहिए | हाथ के अध्ययन में यह एक अत्यन्त मनोरंजक और 
महत्त्वपूर्ण बात है और इससे प्रमाणित हो जाता है कि जब भी शीर्ष रेखा अपनी 
स्वाभाविक या सामान्य स्थिति से ऊपर और नीचे हो तो जातक को इस श्रकार की 
जन्मजात प्रवृ,त्तियां स्पष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार हाथ के अध्ययन द्वारा दच्चों को 
और युवकों को अनुकूल समय पर उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है, वर्योकि शीर्ष 
रेखा जीवन के आरम्भ से यह सूचना दे देती है कि जातक फी प्रवृत्तियां किस प्रकार 
की होंगी । 

हम इस बात को मान्यता नहीं देते कि मंगल के क्षेत्र पर लाल रंग का क्रास 
चिन्ह या शनि क्षेत्र पर काला बिन्दु हत्या से मृत्यु के सुचक होते हैं । 

हमारे मत के अनुसार इस प्रकार के चिन्ह उसं समय के अन्छविश्वास्त की 
उपन हैं जद हस्तविद्या का अध्ययन किसी बैशञानिक झप से नहों होता था । 


4 - (0) 
हृदय-रेखा - (पर6 086 ० घ्ब्या) 

हाथ के अध्ययन में हृदय रेखा को भी एक महत्त्वपूर्ण और आदर्शप्रर्ण स्थान 
प्राप्त है । जीवन के नाटक में पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति 
आकर्षण. स्वाभाविक है। पुरुषों और स्त्रियों के परस्पर प्रेम की भाववाओं का परिचय 
हाथ से भी प्राप्त होता है गौर यह भूमिकों मदा करतो है हृदय रेखा (चित्र संख्या 
(3) जो व्‌ हस्पति क्षेत्र से आरम्भ होकर हाथ के ऊपरी भाग में शनि और सूर्य क्षेत्रों 
के मूल स्थान को पार करती हुई बुध क्षेत्र के मूल स्थान तक पहुंच जाती है । 

हृदय रेखा को गहरी 'सुस्पष्ट और अच्छे रंग की होना चाहिए | उसके 
आरम्भ के स्थाव सब हाथों में एक समान नहीं होते | कभी वह व्‌ हत्पत्ि क्षेत्र के मध्य 


हे त्जबी औौर मध्यमा के बीच से ओर कभी शनि क्षेत्र के नीचे से आरस्म 
ती है। 


के 
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जब यह रेखा बहस्पति शझषत्र के मध्य से (चित्र संस्या 20 0-0) आर्म हो, 
सो जातक आदर्ण प्रेमी होता है और अपने प्रेमपात्र को पुजा करता है। ऐसी रैवा 
बाता जातक प्रेम में दृढ़ और विश्वसनीय होता है । उत्तकी यह भी आकांक्षा हेती है 
कि जिस स्त्री को बह प्रेम करता है या करे वह महान, कुलीन और प्रसिद्ध ही। ऐसे 
व्यक्ति अपने स्तर से मीचे की स्त्री से कभी विवाह नहीं करता और उस व्यक्तिको 
अपेक्षा, जिसके हाथ में दृदय रेखा शनि क्षेत्र के नीचे से आरम्भ होती है, वहे बढुत 
कम प्रणय सम्बन्ध स्थापित करता है । 

थे कप्ी-कभी हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र से या तर्जनी कै नीचे से आरम्म होती 

है (चित्र संस्या 20 ८-६) । जब रेखा की ऐसी स्थिति हो तो उपयुक्त गुणों में म्ि- 
डता हो जाती है। ऐसी रेया वाला ब्यतित प्रेम में अन्या हो जाता है. और उसे अपने 
प्रेस-पात्र सें कोई कमी या कमजोरी दिखाई नही देती । प्रेम के मामलों में प्रावः ६२ 
पकार के लोग दुःख भोगते हैं और घोषा भी पाते हैं। जब बे देखते हैं कि जिसको में 
प्रेम करते हैं. उसका वहू प्रेमपात्र उतना उत्हष्ट नहीं है जँसा ये चाहते थे या समझते के 
उनके आत्माभिमान (जो उनका प्रधान ग्रुण है) को ऐसा आधात पहुंचता है जिस 
मद है कभी उभर नहीं पाते । हि 

यदि हृदय रेखा तजनी और मध्यमा के बीच से आरम्भ हो (चित्र 05% 
(-)) तो जातक प्रेम तो सच्चे मन से करता है, परन्तु शान्त रहता है और उसके लिए 
चेचेन या अधीर नही होता । ऐसे लोग यूहस्पति क्षेत्र के आदर्श और आत्मािमात 
तथा शनि क्षेत्र की दी हुई उत्तेजना और गरिमा, दोनों के बीच के गुण प्रहण करें 
हैं । म उनमें अधिक गरिमा होती है और न ही बृहस्पति क्षेत्र की उच्च अभिलापी | 

जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से आरम्भ होती हैतो जातक का प्रेम व्तनाद 
अधिक होता है और इसलिये वह अपने प्रेम के मामलो मे स्वार्यी होता है। रू 
जीवन में वह अपने प्रेम का उतना प्रदर्शन नही करता जितना चृहृस्पति क्षेत्र मे 
होने बाली रेखा वाले करते हैं। यदि हृदय रेखा मध्यमा के मुल स्थात से आरम्भ ही 
तो जातक की वासना और रतिक्रिया की ओर प्रवृत्ति अत्यधिक हो जावो दै। 
मान्यता है कि बासना से वशीभूत लोग स्वार्थी होते हैं--ऐसी रेखा बालों में मह ईएश 
भी बहुत बढ़ जाता है। 

भदि हृदय रेखा अपनी स्वाभाविक लम्बाई से अधिक लम्बी हो ओर करत 
के ए+ छोर से दूसरे छोर तक चली जाये, वो प्रेम को भावनाओं मे अत्यधिकता थीं 
जाती है और जातक में ईद की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जातो है। यह प्रवृत्ति और भी 
जढ़ जाती है जब हृदय रेखा आरम्भ से उठकर तर्जनी के मुल स्थान में पहुंच जाये । 

जब अनेको रेखायें दृदय रेखा के नीचे से आकर उस पर आक्रमण क (वित्र 
संख्या .20) तो जातक इधर-उध॑र प्रेम का जाल फ्रैंकता फिरता है, वह किसी के साथ 
स्थिरता से प्रेम नही कर सकता और व्यभिचारी हो जाता है । 





कल 


कोरो ((प्राय्यार0) 


प्लेट--8 


। म 


कली लिन भला 
3 





प्लेट 9... शिक्ष का हाथ 


324 


यदि शनि क्षेत्र से आरम्भ हुई रेखा चौड़ी और श्र खलाकार हो तो जातक पुरुष 
हो तो स्त्री के श्रति आकषित नही होता और स्त्री हो तो उसका पुरुष के प्रति कोई 
आकर्षण नही होता । वास्तव में वे एक-दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखते है । 

यदि हृदय रेखा चमक़ते हुए लाज वर्ण की होती है तो वासना हिसात्मक हो 
जातो है। इसका अर्थ यह लेना चाहिये कि अपनी यासनापूर्ति के लिए जातक हिंसा 
(जैसे बलात्कार) भी कर सकता है । 

जब हृदय रेखा नीची हो ओर शीर्ष रेखा के निकट हो तो हृदय मन की कार्य- 
शीत्ता में (विचारों में) हस्तक्षेप करता है। 

यदि हृदय रेखा फीके रंग की हो तो जातक नीरस स्वभाव का होता: है और 
प्रेमादि में उसे विशेष दिलचस्पी नहीं होती । 

“यदि हृदय रेखा ऊंची हो और शीर्ष रेखा उठऋर हृदय रेखा के निकट पहुंच 
जाये तो विपरीत फल होता है। ऐसं! परिस्थिति मे हृदय की भावनाओं को मन 
नियंत्रित करने में समर्थ होगा और फलस्वरूप जातक हृदयहीन, ईरप्यालु और भनुदार 
होगा । 

यदि हृदय रेखा छिन्न-भिन्‍न हो तो प्रेम में निराशा होती है-। यदि शनि क्षेत्र 
के नीचे हृदय रेखा टूटी हो तो प्रेम सम्बन्ध (जातक की इच्छा'के वि64) दूट जाता 
है। परिणाम में दुःख पहुंचाने वाले प्रेम का यह लक्षण है। यदि रेखा सँय॑ क्षेत्र के 
नीचे टूटी हो तो भात्माभिमान के कारण प्रेम-सम्बन्ध मे बाधा पड़ती है। मदि रेखा 
चुध क्षेत्र के नीचे टूटी हो तो प्रेम-सम्बन्ध मे कटुता या विच्छेद जातक की मूर्खता, 
सालच और विचारों की संकीर्णता के कारण होती है । 

यदि हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर दो छोटी शाखाओं (#07/0) के साथ 
आरम्भ हो (चित्र संख्या 6 3-7) तो जातक नि सन्देह सच्चे दिल का, ईमानदार और 
प्रेम में उत्साही होता है । 

यह देखना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि हृदय रेखा हाथ में ऊंचाई या नीचाई पर 
स्थित है । ऊंचाई सर्वोत्तम होती है क्योकि इससे जातक प्रसन्‍नचित हंता है । 

यदि हृदय रेखा नोची हो और शीर्ष रेखा की ओर ढलान लिए हो। तो जातक 
को प्रेम में अप्रसन्नता प्राप्त हँती है- विशेष कर जीवन के प्रथम भाग में । 

जब हृदय रेखा आरम्भ मे शाखावत्‌ हो जाये, उसकी एक शाखा बृहस्पति | 
सतेन्र पर हो और दूसरी तर्जनी और मध्यमा के बीच चली गई हो तो जातक संतुलित, 
असन्‍्नचित्त, सीभाग्यशाली और प्रेम में सुखी होता है। यदि एक शाखा वृहस्पति क्षेत्र 
पर रहे, और दूसरी शनि क्षेत्र को चली जाये तो जातक का स्वभाव अनिश्चित होता 
है और स्वयं अपने ही कारण वह अपने वैवाहिक जीवन को कथ्टकपूर्ण बना देता है। 

जब हृदय रेखा शाब्राहीन हो और पतलो हो तो जातक रुखे स्वभाव का होता 
है और उसके प्रेम में गरिमा नही होती । 


हि 
|| 
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यदि बुध क्षेत्र के नीचे करतल के किनारे पर जहां हृदय रेखा समाप्त होती 
है, उसमें शाखायें न हों तो जातक मे सन्तानोत्यादक क्षमता नहीं होती (वह सत्तान- 
हीन होता है) । 

यदि पतली रेखायें शीर्ष रेखा से निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करें तो गह 
समझना चाहिये कि वे उन व्यक्तियों का या उन प्रभावों का प्रतिनिधित्व करती हैं 
जिनका जातक के हृदय सम्बन्धी विषयों पर प्रभाव पड़ता है । यदि ऐसी रेखाएं हृदय" 
रेखा को काट दें तो वे जातक के प्रेम-सम्बन्धों पर क्रुप्रभाव डालकर उसे हावि 
पहुंचाती हैं । 

यदि हुदय रेखा, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा तीनों परस्पर जुड़ी हों तो यह 
एक अत्यन्त अशुभ लक्षण होता है। इस प्रकार के योग में जातक अपने प्रेम सम्बन्धों 
में अपनी अभिलापा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करने की तैयार हो जाता हैं। 

जिसके हाथ में हृदय रेखा न हो या नाम मात्र को हो तो उसमें घतनिष्ट प्रेम 
सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता नहीं होती । यदि हाथ मुलायम हो तो ऐसा जातक 
अत्यन्त वासनापूर्ण हो सकता है । यदि हाथ कठोर हो तो वासना तो नहीं होगी, पएडठ 
जातक प्रेम के मामलो में नीरस होगा । 

यदि किसी के हाथ में अच्छो-मली हृदय रेखा हो परन्तु वह बाद मे विलेन 
फीकी हो जाये तो ऐसा समझना चाहिये कि जातक को प्रेम में भीषण विराशाओं का 
सामना करना पड़ा है जिसके कारण वह हृदयहीन और प्रेम के विपय से विम्रुख हो 
गया है । 

नोड--हमने हृदय रेखा के सम्बन्ध मे अन्यत्र से कुछ और सामग्री संकतित 
की है जो हम पाठकों के लाभार्थ नीचे दे रहे हैं । हि 

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमाय लगाने के लिए हृदय रेखा की घुक 
क्षेत्र की स्थिति के साथ परीक्षा करनी चाहिये । हृदय रेखा जातक की कार्डफ 
और प्रेम की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। शुक्र क्षेत्र भी इन्हीं ग्रुणों की 
है। अगूठा और शीर्ष रेखा जातक की मनोवृत्ति, भावुकता और इच्छा शक्ति के कप 
हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान हृदय रेखा से श्राप्त होता है ! यह प्रुद्षों कौर है 
के एक-दूसरे के भ्रति आकर्षण को प्रकट करती है और इसी पर समाज का 
आधारित है और उससे सम्बन्धित है वह पवित्र संस्था जिसको हम विवाह कहते हैं 
जिसकी रेखाएं बुध क्षेत्र पर हृदय रेखा के समानान्वर स्थित होती हैं! हिल्डुओं ने इसी 
कारण इस रेखा का एक नाम 'शे ल ग्रुण रेखा! भी रा है, क्योंकि इस रेखा से अधिक 
किसी अन्‍य रेखा से जातक के आंचरण का ज्ञान नहीं प्राप्त होता । 5 

सर्वगुण-सम्पन्त हृदय रेखा वह द्वोती है जो सकीरण, गहरी, अच्छे रंग का 
स्पष्टहप से अंकित हो और लहरदार न हो । वह लम्बी ती हो; परन्ठ वृहृस्पति सकि 
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के घिरो बिन्दु (००७0० से आगे नहीं जानी चाहिये । यदि यह उस बिन्दु को पार कर 
जाती है तो जातक अपनी उद्दं श्य पूर्ति के लिये पागल हो उठता है। हस्त-विज्ञान के 
प्रकाण्ड पंडित 70८50070॥65 का मत है कि यदि हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र को पेरतो 
हुई करतल के किनारे तक पहुंच जाये तो जातक अपने प्रेम में असफ्ल हो जाने पर 
अपने प्राण तक दे डालता है। यह योग वास्तविक रूप धारण कर लेता है यदि अंगूठा 
निर्बंत हो; घन्ध क्षेत्र अत्यधिक उन्‍नत हो और शीर्ष रेखा चन्द्र क्षेत्र की ओर झुकी 
हुई हो । 
यदि हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र के मूल स्थान पर मुड़कर नीची हो गई हो तो 
जातक को अपने प्रेम और मैरी सम्बन्धो में निराश होना पड़ता है। वास्तव में ऐसे 
व्यक्त सच्चे प्रेमी होते हैं; परन्तु उनका प्रेम ऐसे के साथ हो जाता है जो उनके प्रेम 
का प्रतिदान नहीं करता या ऐसे से जो उनके सामाजिक और आधिक स्तर से बहुत 
नीचे होता है। 
जब हृदय रेखा या उसकी कोई शाछा बृहस्पति क्षेत्र के स्थान से नीचे की 
ओर मुड़कर कभी-कभी शीर्ष रेखा को छूती हुई मंगल क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है 
(जीवन रेखा के अन्दर की ओर) तो जातक के प्रेम सम्बन्ध में कटुता रहती है और 
यदि वह विवाहित है तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखी नही होता। 
यदि हृदय रेखा और शीर्ष रेखा दोनों सीधी ओर समानतान्तर होकर फरतल 
, को पार कर जायें तो यह समझना चाहिये कि जातक अपने आप ही में -केन्द्रित है। 
यह एक असाधारण योग है ओर , इसके होने पर जातक हर क्षेत्र में चरम पन्‍्यी 
(७४७५०७४५३७ होता है । ऐसे लोग अपना ध्येय प्राप्त करने मे न तो विरोध सहन कर 
सकते हैं मौर न उन्हें किसी संकट की परवाह होती है, न अपने प्राणों की । 
जब हृदय रेखा की शाखाओं द्वारा वृहस्पति क्षेत्र पर त्रिशूल का चिन्ह बन 
जाये तो जातक अत्यन्त सौभाग्यशालरी होता है ! 
कभी-कभी (बहुत कम) ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा 
होती ही नहीं है । ऐसे जातक पाशविक वृत्ति के होते हैं और यदि शुक्र क्षेत्र अत्यधिक 
उन्नत ही तो वे सदा कामोत्तेजना से उन्मत्त रहते हैं । 
यदि हृदम रेखा टूटी हुई हो तो जातक जिसको तन-मन से प्रेम करता है 
उसको खो बैठता है और इस आघात से कभी उसका सुधार नही होता । यदि शीर्ष 
रैपा और जीवन रेखा निर्दोष हों तो वह जीवित रहता है, परन्तु उसका दिल टटा ह्दी 
रहना है और वह अन्यकारपूर्ण जीवन ही, व्यतीत करता रहता है । पे 
यदि हाथ में दोहरी हृदय रेखा (दो रेखायें) हों और हाथ के अन्य लक्षण 
हक 5 हों, ढो जातक पवित्र मन का और ईश्वर का भक्त होता है। 
यदि कोई रेखा हृदय रेखा से निकल कर जाये और भाग्य रेखा को काटती 
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हुई शीर्ष रेया को स्पर्श करे, तो उस व्यक्त की मृत्यु की सूचक द्वोती हैं जिसको 
जातक बहुत प्रेम करता हो | कुछ का मत है कि यह पति के हाथ में पतली की मृत्यु 
,छा और पत्नी के हाथ में पति की मृत्यु योग है । 
यदि हुदय रेखा शीर्ष रेपा की और इस प्रकार झुक जाये कि दोनों के बीच 
| फासला बिल्कुल संकीर्ण हो जाये तो यह रामझना चाहिये कि जातक में दमे के रोग 
गे प्रवृत्ति है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य रेंघा की निर्यलता करठी है| 
यदि हृदय रेखा और शी रेखा शाथाहीन हों और दोनों के बीच में अधिक 
फासला हो तो मह अरे निकालना चाहिए कि जातक दूसरों के स्नेह से वंचित 
रहेगा। >> 
कलकत्ता के अत्यन्त अनुभवी हस्त परीक्षक और प्रसिद्ध लेखक डा० के० सी० 
सैन ने अपनी मान्यता प्राप्त पुस्तक हस्त सामुद्रिक शास्त्र” में यह मत प्रकट स्पयि है 
कि यदि हृदय रेंका सीधी हो, अंगूठा लचीला हो, अंगुलिया पतली और नोकीली हों 
और शीर्ष रेघ्वा का नीचे की ओर ढलाव हो तो जातक में अग्राकृतिक और हुसते 
मैंयुन की प्रवृत्ति होती है.। यदि दृदय रेखा सीधी हो और वृहत्पति क्षेत्र परदो 
जशाक्षाओं से युवत हो गई हो, अंगूठः सबल हो और शीर्ष रेपा सीधी स्पष्ट या कु 
सुझाव लिये हुए हो तो जातक पवित्र मन वा ओर स्पार्यहीन होता है। वह सदात्रासी 
होता है और केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है। कुत्सित सम्बन्धों से वह दूर 
रहता है। हि 
यदि हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच से या शनि क्षेत्र से आदा्म हॉँ 
और एक गहरा मोड़ लेकर करततल के दूसरे किनारे तक पहुंच जाये तो जाते सद्वावु- 
अूतिपूर्ण और सहृदय होता है। परः्तु यदि इस प्रकार की रेखा के साथ भर मिल 
हो, शुक्र मुद्गिका स्पष्ट रूप से अंकित हो, नोकीली अंगुलियां हों. और झुकाव वाली 
शीर्ष रेखा हो तो जातक काम-वासना के वशीमूत हो जाता है और अपने ऊपर 
'नियत्रण रखने मे असमर्थ होता है। द 


हृदय-रेखा के सम्बन्ध में हिन्दू हस्त-शास्त्र का मत 

हिन्दू हस्त-शास्त्र ने हृदय-रेखा को आयु रेखा का. नाम दिया है । उसके 
अनुसार यह बुध क्षेत्र के नीचे से आरम्भ होकर वृहस्पत्ि क्षेत्र की ओर जाती है। 
गरड़-पुराण', “भविष्य पुराण”, विवेक विलास' आदि ग्रन्थों में तथा सईद ऋषि, 
चराह मिहिर आदि सामुद्रिक शास्त्र के आत्रार्यों ने इस रेखा को आयु निर्णय के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। इसी कारण इसका नाम “आयु रेखा' रखा गया। ह 

नआरड़ पुराण' के अनुसार थायु रेखा मदि बुध क्षेत्र से आरम्भ हो तथा तर्जनी 
के नीचे तक (वृहस्पति क्षेत्र को) प्राये तो 00 वर्ष वी आयु समझना चाहिए | संमृद्र, 
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ऋषि का मत है कि यह रेखा कनिष्ठिकां से तजनी तक 'अक्षता' होनी चाहिये। यदि 
ऐसा हो तो मनृष्य 20 वर्ष तक जीवित रहता है । यदि यह रेखा मध्यमा के मूल 
तक जाये तो 80 वर्ष की आयु होती है। यदि अनामिका तक ही पहुंचे तो 60 वर्ष 
को जायु समझना चाहिए । 

आंचाये बराहु मिहिर का मत है कि यदि आयु रेखा तर्जनी तक जाये तो आयु 
00 वर्ष की मानना चाहिये । यदि रेया छिन्‍्न हो तो पेड़ से गिरने का भय होता 
हैं। (अर्थात्‌ दुर्घटना फी आशंफा छोती है )) यदि मध्यमा तक जाये तो 75 वर्ष की ( ८ 
आयु होगी । 

सामुद्रिक रहस्य! ने इस रेपा को आयु रेखा' का नाम दिया है। आयु रेखा 
मद्दि निमेल और शुद्ध हो तो मनुष्य शान्त-चित्त और दयाल्‌ होता है । यह रेपा मलिन 
ओऔर श'पलाकार हो तो मनुष्य घूर्त और ठय होता है। शाखाओं से रहित होकर 
मदि शनि स्थान तक जाये तो मनुप्य अल्पायु होता है । यह रेपा यदि अन्गमिकां के 
मूल से उठे और सूक्ष्म हो तो मनुष्य सदा कप्ट भीगता है और अधिक परिश्रम से 
द्रब्योपार्जन करता है । आयु रेसा गुर और शनि स्थाव के बीच में होमे से मनुष्य 
आजन्म सौभाग्यशाली रहता है ! आयु रेखा सूर्य स्थान तक जाये और भाग्य रेखा 
कृश हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है । 

यह आश्चर्य की बात है कि 'सामुद्रिक रहस्य ने इस रेखा का नाम तो “आयु 
रैखा' दिया है परन्तु इससे आयु का क्‍या सम्बन्ध है मह नही बताया । 


अन्य हिन्दू मत 

आयु कितनी होगी, आयु रेखा से इस बात का निर्णय करने के लिए यह मान 
लेना चाहिए कि यह बुध स्थान के नीचे करतल से आरम्भ होकर यदि त्जनी तक 
पहुंच जाये तो आयु 00 वर्ष की होगी । जितनी लम्बाई कम होगी उसी अनुपात से 
आपएु कमर होगी | यदि यह रेखा केवल कनिष्ठिका तक पहुंचे तो आयु 25 वर्ष होगी। 
अनामिका तक पहुंचने पर 50 वर्ष, मध्यमा तक 75 बर्ष और तज्नी तक पहुंचने से 
आयु ६00 वर्ष होगी। 

यदि आयु रेया बायी और से आने वाली किसी लहरदार रेखा से काटी जाये 
तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है ! यदि किसी सीधी रेखा से काटी जाये 
तो शस्त्राघात से मृत्यु होगी । यदि दाहिनी ओर से आने वाली किसी लहरदार रेपा 
से काटी जाये तो सर्प-दशन या अग्नि से मृत्यु होती है । यदि आयु रेखा बायी और 
दाहिनी ओर से आने वाली दो रेखाओं द्वारा काटी जाये तो मृत्यु किसी साधातिक 
रोग परे होती है । यदि रेखा के अन्त पर अर्थात्‌ वृहस्पति क्षेत्र पर आयु रेखा किसी 
लहरदार रेखा से काटी जाये तो घोड़े पर से गिरने से मृत्यु होती है । यदि आयु रेखा 
पर काले विन्दु का चिन्‍्ह'हो तो विष के द्वारा मृत्यु होने की आशका होती है । 


यदि आयु रेया मातु-रेया से जुड़ जाती है तो मित्रों से उत्पाद की आगता 
होती है । है - 

'कर लक्पण' के अनुसार कनिध्टिका से तर्जनी तक रेछा के अनुसार बीत 
तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी और नब्चे बर्थ की आयु समझना चाहिये। 
कनिष्ठिका के आरम्भ में समाप्त हो जाने वाली रेखा बीस वर्ष की आयु सूधित करती 
है और उसके अंत तक जाने याली तीस वर्ष की । इसी प्रकार अनामिका के आस्म्म 
तक जाने वाली चालीस और अन्त तक जाने वाली पचास ब्ष की भायु बताती है! 


आयु का सकेत देती है। त्जनी के आरम्भ तक जाने वाली अस्सी और अन्त तक नस 
बर्ष की आयु की सूचक होती है। कनिष्ठिका से आरम्भ होने वाली रेखा यदि त्जनी 
को पार कर जाये ओर अयंडित हो तो सो वर्ष की भायु समझना चाहिये । 


हृदय-रेखा और हृदय-रोग 

जव हृदय-रेखा शनि क्षेत्र पर जाने से पूर्व ही सहसा रुक जाये तो यह हदव 
की धड़कन सहसा शक जाने की सूचक होती है, परन्तु यदि जीवन रेया निर्दोष और 
सबल हो तो हृदय रोग हो सकता है, जीवन समाप्त मही होता । 

यदि हृदय रेखा अत्यधिक गहरी हो तो पक्षाघात तथा 'खतचाप बढ़ने का 
"रोग होता है ॥ 

यदि हृदय रेक्षा बहुत चौडी हो तो हृदय रोग की सम्भावना होती है ॥ आय: 
भाहारादि के संयम नियम न रखने से जब हृदय समस्त शरीर का शीक्रता के साथ 
रक्त वितरण नहीं कर पाता तो हृदय शिविल हो जाने से हृदय रेखा चौड़ी और 
पीली हो जाती है । हे 

यदि हृदय-रेखा शंखलाकार हो तो यह समझना चाहिये कि हृदय की क्रिया 
शीलता मे अनियमितता आ गई है । ऐसी स्थिति में हृदय रोग होने की सम्भावना 
होती है। ह 

भाग्य रेखा जहां हृदय रेखा को काठे, हृदय रेखा का वह भाग जखलाकार 
हो तो हृदय रोग होता है या दुद्ान्त प्रेमाधिवय के कारण जातक के झाग्योदेय तथा 
चूत्ति में विध्त पड़ जाता है । | 

यदि हृदय रेखा दोनों हाथों में शनि क्षेत्र के नीचे टूठी हुई हो तो रक्त प्रवाह 
के दोप के कारण साधातिक बीमारी (प्राय. हृदय रोग) होती है । परन्तु यदि दोनों 
टुकड़े एक-दूसरे के ऊरर हों तो बीमारी के बाद जातक बच जाता है । है 

/ यदि सुय॑ क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा टूटी हो तो यह चिन्ह हृदय रोग का लक्षण 

है । यदि दोनों हाथों में इस स्थान पर हृदय रेखा टूटी हो तो हृदय रोग के कारण 
सृत्यु भी हो सकती है। ऐसा चिन्ह होते पर जीवन रेखा की परीक्षा करता भी 
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आवश्यक है। यदि वहूं सवल और निर्दोष हो तो कुधल इलाज से जीवन की रक्षा हो 
जाती है। दि हे 
यदि बुध क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा टूटी हुई हो तो यकृत दोष के कारण हृदय 
अपना काम ठोक प्रकार से नही करता । ऐसी स्थिति में कभी-कभी हृदय रोग होने 
को सम्भावना होती है। 

यदि जीवन रेखा से कोई रेखा या रेखायें निकलकर हृदय रेखा पर आए तो 
हृदय रोग के कारण या प्रेम में निराशा पाने के कारण जातक कष्ट भोगता है। 

यदि हृदय रेखा को छोटी-छोटी आरी को नोकों की तरह रेयाएं आड़ी कार्दे 
तो इसे दृदय रोग का लक्षण समझना चाहिए । ऐसी स्थिति में यकृत के ठीक काम ने 
करने से स्नायविक विकार हो जाते हैं जिनका हृदय पर कुप्रभाव पड़ता है । 

यदि हृदय रेया पर बिन्दु चिन्ह हो तो या वो यह प्रेम मे मिराशा का द्योतक 
है या हृदय की तेज धड़कन का (एक प्रकार का हृदय रोग) । 

यदि हृदय रेखा पर लम्बा स'ल दाग हो तो रवतचाप जनित मूर्छा की आशंका 
होती है । रक्तचाप पर नियन्त्रण न हो तो हृदय रोग भी हो सकता है । 
छ यदि हृदय रेखा पर छोटा-सा वृत्त चिन्ह हो तो हृदय की कमजोरी का धोतक 
दीता है। 

अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हृदय रेखा में दूट-फूठ, दीप, क्रास 
ओर नक्षत्र सब हृदय रोग का पूर्वाभास देने वाले चिन्ह होते हैं! द्वीप से हृदय रोग 
सांघातिक नहीं होगा। द्वीप की अवधि समाप्त होने पर दशा में सुधार हो जाता है। 
डूंट-फूठ, क्रास और नद्षत्र सोधातिक हृदय रोग दे सकते हैं; परन्तु यदि जीवन रेखा 
सबल हो ओर उसमें कोई मृत्यु कारक चिन्ह न हो और भाग्य रेखा पूरी हो तो'जातक 
मृत्यु से बच जाता है; परन्तु रोग से बिल्कुल विमुक्त नहीं होता । 

यदि हृदय रेखा में हृदय रोग के कारण मृत्यु के संकेत हों और हाथ का रंग 
चहुत लाल हो तो भी मृत्यु की सम्भावना बढ जाती है, क्योकि हाथ के बहुत लाल होने 
से रवतचाप पर कुप्रभाव पड़ता है और रक्तचाप का बढ़ना और बढ़ा रहना प्रायः हृदय 
रोग को निमंत्रण देता है । वृहस्पति क्षेत्र यदि अत्यधिक उन्नत हो यी सूर्य क्षेत्र दूधित 
ही ओर अंगुलियों के नीचे के भाग काफी मोटे हो तो रक्तचाप के बढ़ने और बढ़े 
रहने की सम्भावना रहती है। 


आखिर 


आर्य रेखा (776 7476 ०/ ४५४०) 


यों तो कीरो ने अपना हर प्रकरण-अपनी कविता से आरम्भ किया है; परन्तु 
हमने उन कविताओं को अपने प्रकरणों में देवा आवश्यक नही समझा; परन्तु भाग्य रेखा 
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के प्रकरण में जो कविता उन्होंने दी है वह अत्यन्त सरल और अर्थपूर्ण है, इसलिए उठे 
हम नीचे दे रहे है : ने | 
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आग्य रेखा (चित्र संध्या 3) अवितब्यता की रेखा ([/॥6 ० ठ&5धं॥) 
और शन्रि रेखा के नाम से भी जानी जाती है। यह करतत्न में नीचे से ऊपर तक जाते 
बाची रेघा होती है !" 


इस रेखा पर विचार करने में हाथ की बनावट का अत्यन्त महत्व होठा है 
जैसे अत्यन्त सफल लोगो के हाथों मे, निम्न श्रेणी के, वर्गाकार और चमसारीर द्वाथी 
मे, दार्शनिक, कोनिक और बहुत नोकीले हाथों की अपेक्षा कप अंकित होती है ! यह 
नीचे से ऊपर जाने बाली रेखा कपर दी हुई दूसरी श्रेणी के लिए अधिक उप 
और इसलिए उनपर कम महत्व रखती है। इसलिए यदि कोई कोनिक हाई अं 
जैसा प्रायः होता है, काफी सबल भाग्य रेखा देखे, तो उसे स्मरण स्खवा चाहिए कि 
जितना सांप्तारिक सफलता का सम्बन्ध है, ऐसी रेखा वगकार हाथ हीं अपेक्षा, 8020 
भी महत्व नही रखती | हमे मह बहते हुए दुःख होता है कि इस विशेष रुप मे महा 
वृर्ण तथ्य पर अन्य लेखकों ने समुचित ध्यान नही दिया है। होता वया है कि हस्त 
विज्ञान का क्षेत्र फोनिक या बहुत नोकीले हाथ मे लम्बी और सबल रेखा को के 
उसे सौभाग्य और सफलता की बुंजी समझ बैठता है और वर्गाकार हाथ पर छोटी 
भाग्य रेखा से यह निर्णय लेता है कि जातक को जीवन में कोई सफलता /यक 
होगी । वास्तविकता यह है कि पहली श्रेणी के हाथो में उसका चगकिर हाथ की पा 
रेया बी अपेदा लम्बी रेपा का वहुत कम महत्व होता है। फिए आश्चर्य की मे 
बात है कि गलत घारणा के कारण परीक्षक का फलादेश भी गलत निकलता ि 

एड विधित्र और रहस्मपृर्ण बात यह है हि दार्शनिक, कोनिय और बहू 
सोफीले हाथों के स्वामी, जिनके भाग्य रेपाप्टम्दी सौर स्पष्ट रूप में अंदित द्वोती है, 
अह्य था भपितय्यता में विश्वास करने याले होते हैं जबकि यर्याकार और घमताकार 
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हाथों के स्वामी भाग्य में हु जप्पाह न इसलिए (हस्त विजन के 
, छात्र को हाथों की कक 2 मंहत्वपूणेः तथ्य की सदा ध्यो् में रखना 
चाहिए । 
भाग्य-रेखा मनुष्य के सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखती हैं । हमको सफलता 
प्राप्त होगी या असफलता, कौन लोग हसारी जीवन बृत्ति (टक८थ) को म्रभावित 
- फरेंगे, उनके प्रभाव शुभ होंगे रा बशुभ, हम!रे जीवन पथ में किस प्रकार की बाधाएं 
और कहिनाइयां उपस्थित होंगी, इन सवका परिणाम हमारी जीवन वृत्ति पर क्या 
होगा-- यही सव सूचना हमें भाग्य रेखा से मिलती 
भाग्य रेखा का उदय सुख्यतया जीवव रेखा से, मणिवन्ध से, चन्ध क्षेत्र से, 
घीष॑ रेखा से या हृदय रेखा से होता है । 
यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से आरम्भ हो और उसी स्थान रो सबल हो, तो 
, तफ़लता और धनादि जातक की वेयद्तिक योग्यता से प्राप्त होता है। परन्तु भाग्य 
रेब्ा बहुत नीचे मणिवन्ध के पास जीवन रेखा से जुडी हुई ऊपर उठे तो यह समझना 
चाहिए कि जातक के जीवन का अआरम्भिक भाग उसके माता-पिता या सम्बन्धियो की 
इच्छाओं पर आधारित होगा (चित्र 20 8-8) । 
यदि भाग्य रेखा मणिवन्ध से आरम्भ हो और सीधी अपने गन्तव्य स्थान 
अर्थात्‌ शनि क्षेत्र तक पहुंच जाए, तो बह अत्यन्त सौभाग्य और सफलता की सूचक 
हीती, है 2 ॥ 
यदि भाग्य रेखा चन्द्र क्षेत्र से उदय हो, तो जातक का भाग्य और सफलता, 
दूपरो वी उसके प्रत्ति दचि और झुकाव और उनकी मौज पर निर्भर होती है। अर्थ 
' यह है कि दूसरों की सशायता या प्रोत्साहन से ऐसी रेखा वाले को सफलता मिल सकती 
है। प्रायः राजनीतिजशञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथों मे इस प्रकार को रेखा 


पाई जाती है । 
यदि भाग्य रेखा सीधी जा रही हो और चन्द्र क्षेत्र से उठकर कोई रेखा उसमें 


जुड जाए तो यहू दूसरा व्यक्ति धुरुष या सती उसको उसकी जीवनवृत्ति में अपनी 
इच्छानुसार सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान केरेगा। इस प्रकार के थोग में 
भौर ऊपर दो हुई चन्द्र क्षेत्र से उठने वाल्ली रेखा के सम्बन्ध में श्रश्व यह उठता है कि 
“इनमे वैयक्तिक योग्यता और परिश्रम को कोई महत्व है या नहीं । हम तो यह समझते 
हैं कि वैयक्तिक योग्यता और परिश्रम के बिता दूसरों की सहायता भी तिरथंक सिद्ध 
होगी | इसलिए -जितके हाथ में इस प्रकार की रेदा हो उन्हें अपना प्रयास और 
परिश्रम आवश्यक समझना चाहिए, कैवल दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहना 


चाहि 
यदि किसी स्त्री के हाथ में चद्ध क्षेत्र से दाने वाली इस प्रकार की रेखा यदि 


भाग्य रेखा के पास पहुंचकर उसके साथ ऊपर की बोर चलते लगे तो यह समझना 
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चाहिए कि उसका किसी घतवात व्यक्ति से पिदाह होगा या उस प्रकार के व्यकति पे 
अपनी उन्नति के लिए सहायता प्राप्त होगी (चित्र संछण 20 ४) । 

यदि जीवन रेथा के पथ में से किसी स्थान से कोई शाखा निकलकर शनि 
छोड़कर किसी अम्य प्रह क्षेत्र को चली जाए तो यह समझना, चाहिए कि उप्त के के 
गुण जातक के जीवन पर प्रभुत्व रखेंगे। अर्थात्‌ जातक का जीवन उस गुणों के बनुसतार 
अग्ति करेगा । ही 

यदि भाग्य रेखा स्वयं शनि क्षेत्र या किसी अन्य ग्रह क्षेत्र को चत्ती जाए तो 
जातक को उस क्षेत्र के गुणों से इगित दिशा में सफलता प्राप्त होगी। | 

यदि भाग्य रेखा युहस्पति क्षेत्र को पहुंच जाए तो जातक को अपने जीवन में 
विशिष्टवा और अधिकार प्राप्त होता है । वह प्रशासन में उच्च पदाधिकारी बनता है 
और उसे मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ! राजनैतिक क्षेत्र में हो तो मंत्री, प्रधानमंत्री, 
राज्यपाल या राष्ट्रपति बनता है- यदि हाथ में अन्य लक्षण भी शुभ हो और सहाय 
3 । यदि इस प्रकार की रेखा का अन्त त्रिशुल के रूप में हो तो बहुत ' 

बनता है | धि 

,.. यदि भाग्य रैसा की कोई शाया दहस्पति क्षेत्र को पहुंच जाए तो जाता की 

जिस अवस्था में वह जीवन रेखा से जन्म लेगी, उस समय असाधारण झरूपतसे अपनी 
जीवन वृत्ति में सफलंता ्राप्व होगी ।_''* प 

यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर पहुंचकर गुड़े और बृहस्पति क्षेत्र में पहुंच 
जाए तो बह एक अति उत्तम योग होता है और जातक की महत्वाकांशाएं 
होती हैं । 

यदि भाग्य रेखा करतल को पार करके मध्यमा में पहुंच भाए तीयह है 
शुभ'लक्षण नही माना जाता;-क्योकि इसके कारण जातक हर बात में सीमा का 
उल्लंघन कर जाता है। जैसे यदि कोई सेना कमाण्डर हो तो उसके नीचें कॉम करने 
चाले सेनानी धदृण्ड व्यवहार के कारण उसके आदेशों की अवहेलता करेंगे. और बजाय 
आभुओं पर आक्रमण करने के अपने कमाण्डर ही पर दूढ पड़ेंगे । धर 

जब भार रेखा हृदय रेखा पर ही रुक जाए तो सफलवा में जातक की भ्रम 
भावताओं के कारण बाघा पड़ेगी । परन्तु यदि ऐसी रेखा हृदय रेखा से जुडकर 
यूहस्पति क्षेत्रों को पहुंच जाए तो अपने प्रेम सम्बन्ध की सहायता से यह अपनी उच्चतम 
अभिलाधा पूर्ण करने में समर्थ होगा (चित्र सब्या !9 प्र) । 

मदि भाग्य रेखा शीर्ष रेखा दाता आगे बढ़ने से रोक दी जाए तो यह 
5230 हिए कि जातक की मूर्खधा या उसकी भीषण गलती से सफलता में बाधा 
पड़ेगी । 

-..पदि भाग्य रेखा मंगल के मंदान (करतल मध्य या !्रांण ० ४8) ते 

सारम्म हो तो जातक को अनेकों कठिनाइयों, संघर्षों और मुसीबतों का सामना करता 
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पड़ता है, परन्तु यदि वह्‌ यागे बढ़ती हुईं शनि क्षेत्र पर चली जाए।ईतो] जातक कठि- 
भाइयों और बाघाओं पर विजय पाने में समर्थ होगा और उसका शैष जीवन बाघाहीन 
बीतेगा। जब रेखा इस प्रकम्र वी हो तो जातक को सफलता कठित परिश्रम, धैर्य 
बौर है“ हो मिलती है । 
हु दि भाग्य-रेखा शी्ष-रेखा से आरम्भ हो तो सफलता जीवन में देर से भ्राप्त 
होती है। ऐसे योग में भी जातक को सफलता लगन, घं्य और परिश्रम तथा योग्यता 
के छारण ही प्राप्त होगी । ऐसा लगभग 35 वर्ष की अवस्था के णद होगा । 
ग्रदि भाग्य-रेखा हृदय-रेखा से आरम्भ हो तो जातक को सफलता कठिन 
- परिश्रम और संघर्ष करके और भी अधिक विलम्द से प्राप्त होती है ॥ ऐसा लगभग 
50 वर्ष की आयु के बाद होगा । 
जब भाग्य रेखा के आरम्भ में उसकी एक शाखा घ॒द्ध क्षेत्र में और दूसरी 
शुक्र में हो तो जातक का भाग्य एक ओर कल्पनाशीलता पर और दूसरी ओर प्रेम 
और अआवेशात्मक भावनाओं पर आधारित होगा (घित्र संख्या 2! एा ग) । 
जब भाग्य रेगा छिन्‍्न-भिन्‍्न और अनियमित हो तो जातक की जीवन-वृत्ति 
((थ०८7) अनिश्चित होगी और जीवन उतार-घढ़ाव से परिपूर्ण होगा । 
यदि भाग्य रेखा किसी स्थान पर टूटी हो तो जहां पर टूटी हो आयु की उत्त 
अवस्था में जातक को दुर्भाग्य और आधिर क्षति उठानी पढ़ती है। परन्तु यदि दूढी 
हुई रेखा का दूसरा भाग पहले भाग से पीछे आरम्भ हो तो जातक के जीवन में विल्कुर्ल 
नया परिवर्तन आता है, और यदि रेखा का दूसरा भाग सवल हो और स्पष्ट हो तो 
यह समझना चाहिए कि परिवर्तन जातक की इच्छा से हुआ है गौर वह अपने नये 
सत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त करेगा । (चित्र संब्या 2] 2-४) 
यदि भाग्य रेखा दोहरी हो तो यह एक अत्यन्त शुभ लक्षण माता जाता है। 
ऐसे योग में जातक दो प्रकार के विभिस्त कैरियर अपनायेगा । इस प्रकार की रेखा से 
- सफलता अधिक प्राप्त होती है जव दो रेखायें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर जाएँ और प्रायः 
होता भी ऐसा ही है । 
यदि भाग्य रेखा पर वर्ग चिन्द हो तो जातक की व्यापार और व्यवसाय में 
एथा अन्य प्रकार फी वाषिक क्षति से रक्षा होती है ) यदि भाग्य रेखा को स्पर्श करता 
हुआ वर्ग बिन्हू मंगल के मैदान में जीवन रेखा की ओर होता है तो वह घरेलू जीवन 
में किसी दुघंटना का धरर्वाभास देता है (चित्र संख्या 27-9) । यदि वर्ग चिन्ह चद्ध क्षेत्र 
की ओर हो तो यात्रा में दुघंटना को सभावना होती है । इन्ही स्थानों पर यदि क्रास 
का चिन्ह हो तो भी वही फल होता है । यदि क्रास भाग्य रेखा पर भी हो तो वह 
अशुभ फलदायक होता है । 
भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह दुर्भाग्य, हानि और जीवन में “दु.खद परिवर्तनों 
का सूचक होता है (चित्र संस्या 2)-0) । कभी-कभी द्वीप चिन्ह चन्द्र:रेखा से आने 
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वाली किसी प्रभाव रेखा से जुड़ा होता है । इसका अर्थ यह होता है कि विवाह 
किसी प्रेम सम्बन्ध या किसी अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव से जातक के जीवन में कव्ताश 
उपस्थित होती है जिससे उसको काफी हानि पहुंचती है--व्यवस्ताय में भी और घन मे 
भी । ऐसी स्थिति में जातक को कलंक भी मिल सकता है ' 

पाठकों को बिचित्र-सा तो लगेगा परन्तु ऐसा भी देखा जाता है कि वे च्य्ति 
जिनके हाथ में भाग्य रेखा का नाम भी नही होता वे अपने जीवन में काफी सफल हो 
हैं, परन्तु इनके जीदन में कोई विशेष चमक-दमक या सरसता नहीं होती। मे घोग 
खाते, पीते और सो जाते हैं। परन्तु उनको सुसी नहीं कहा जा सकता है, वयोकि उ्मे 
भावुकता नाममात्र को भी नहीं होती । ५ ५ 

नौट---हस्त-विज्ञाब के विद्वान कुछ अन्य लेखकों ने भाग्य-रेखा के सम्बन्ध मे 
कुछ और सूचना दी है जो पाठकों के लाभाय॑ हम नीचे दे रहे हैं: पा 

भाग्य-रेखा भनुष्य के जीवन में उसके भाग्य के पथ की सूचक है ! निम्भ श्रेणी 
के हाथो में, अधिकतर यह उन लोगों के हाथों में नही पाई जाती जो भाग्य को नहीं 
देखते । वस, हर गुजरते क्षण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे हैं! उत धन 
कुबेरों के हायों में भी प्रायः यह रेखा नहीं होती जिनको अपने दैनिक णीवन के लिए 
किचित्‌ मात्र भी चिन्ता को आवश्यकता नहीं होती । हाथ में भाग्य रेखा के होते गा 
से जातक धनी और सफल नहीं होता । ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के हाथो ह 
लम्बी भाग्य रेखा होती है, तव भी वे बिल्कुल गरीब और दुर्भाग्यशाली होते हैं। ऐं 
हाथों में यह देखा जाता है कि अंगूठा, अंग्रुलियां और ग्रह क्षेत्र अविकसित होते 
और वे लोग उनके शुभ प्रभावों से वंचित रह जाते हैं | 

कीरो काल के बाद श्रीमती सेन्‍्ट मेरी हिय ने हस्त-विज्ञान में सिद्धि मी 
की । उसके मतानुसार भाग्य रेखा के स्वामी अपनी परिस्थितियों, वंशाद्गत प्रभावों होता 
और अपने स्वभाव और गुणों के वशीभूत होते हैं / उनका कैरियर उतके सम्मुय यत 
है । वह उसको बना सकते है या विगाड़ सकते हैं। रास्ता उनके सामने होता है, 8 
पर चलकर आगे बढें या नही, यह उनके ऊपर निर्भर होता है। यह तब ही होता दा 
जब भाग्य रेखा दोनों हाथों में होती है । यदि एक हाथ मे लम्बी हो और दुसरे लिप 
में दूदी हुईं हो तो जातक फो परिस्थितियों के विष््ध संघर्ष करना पढ़ता ॥ मद 
रेखाओं से कटी रेखा से भाग्य रेखा का न होना श्रेयस्कर होता है। 

एक अच्छी भाग्य रेखा तब ही धन, मान-सम्मान, उच्च पद या सामार्गिक 
प्रतिष्ठा दे सकती है, जब हाथ में नीचे दिये हुए ग्रण मौजूद हो। ४ 

() करतल समरूप से सन्तुलित हो और हाथ में गहरा गडढा न हक का 

(2) अंग्रुलियां समुचित रूप मे विकसित हों और वे लम्बी और सीर्ध कफ 
चे समतल होकर करवल से जुड़ी हों॥ ग्रह क्षेत्र भी समुचित रूप से उन्‍्तत हों 
निर्दोष हों । 
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| (3) शीर्ष रेखा समरू्प से अंकित हो, तम्बी, सीधी और गहरी हो भौर 
चृहस्पति क्षेत्र से उदय हुई हो ओर जीवन रेखा को स्पर्श करती हो । 
* (4) अंगूठे में इच्छा शबित और तक॑ शक्ति का समुचित संतुलन हो । 

(5) सूर्य रेखा, ज़िसकी सहायता के बिना सफलता मिलना कठिन होता है, 
भी हाथ में मौजुद हो । 

-“ (6) जिसमें शाखायें हों जो बुध, वृहस्पति या सूर्य के क्षेत्रों में जाती हों । 
बिना शाखा की भाग्य रेखा किसी काम की नहीं होती । वास्तव मे शाबराहीत भागय 
रेखा जातक को हानि पहुंचाती है। शाखायें भी ऐसी हों जो ऊपर को जाती हों। 

भाग्य रेखा यदि छोटी हो तो करियर में कमी की, लहरदार हो तो बेईमानी 
की, आड़ो रेखाओं से कटी हो तो मुसीवतों भौर बाधाओं की, द्वीपयुक्‍्त हो तो आधिक 
दुबंतताओं की और नक्षत्र युबत हो तो दुघंटना की सूचक,होती है । * 

जैसा कीरो ने भी कहा है कवि जब भाग्य रेखा जावर्श रेखा से निकलती है तो 
. जातक का प्रारम्भिक जीवन घरेलू प्रभावों के दबाव मे रहवा। है, वह स्वतंत्रता से काम 
करने मे असम्य होता है और उसे संघर्पों का सामना करना- #ड्ता है।, योग्यता होने 
पर और परिश्रम करने पर भी उसको उसका समुचित फल नही प्राप्त होता। एक 
अकार से उसका जीवृत़ तभी आरम्भ होता है जब भाग्य रेखा जीवन रेखा को छोड़ती 
है। एक बात और है। ऐंसा व्यक्ति यदि किसी घनी परिवार का होता है तो उसका 
प्रारम्भिक जीवन सुख से व्यतीत होता है । यदि वह गरीब परिवार का हो तो उन्ही 
के समान रहता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति स्वतन्त्र कैरियर ग्रहण कर तेने के 
पश्चात्‌ भी अपने माता-पिता या अन्य सम्बन्धिमों से आर्थिक सहायता प्रःप्त करते 
. रहते हैं। 

, यदि भाग्य-रेखा जीवन-रेखा के अन्दर से आरम्भ होतों है तो जातक का 
जीवन स्त्री हो तो पुरुष के, और पुरुष हो तो स्त्री के प्रेम पर आधारित होता है। 
वाक्तव में जातक यदि स्त्रीहों तो पति या प्रेमी की और पुरुष हो तो पत्नी या 
5० की सहायता से जीवन व्यतीत करता है और इसका परिणाम शुभ नहीं 

ता 

यदि भाग्य-रेंखा हृदय-रेखा से जुड़ जाये तो प्रेम विवाह होता है और उसके 
' कारण जातक के सौभाग्य में बुद्धि होती है। इस प्रकार की रेखा के सम्बन्ध मे एक 
मत यह भी है कि यदि भाग्य-रंसा हृदय के पास रुक जाये तो जीवन की उस अवस्था 
में जातके के कैरियर को भीषण आधात पहुचता है या फैरियर समाप्त हो जाता है । 
हम इस दूसरे मत को अधिक मान्यता देते हैं क्योंकि भाग्य रेखा का गन्तव्य स्थान श्ति 
जैम्र है और उससे पूर्व उसका रुक जाता भाग्य रेखा के गुणों को रुकने के स्थान पर 

समाप्त कर देता है । 
जब कोई रेखा चद्ध क्षेत्र से उठकर भाग्य रेखा को कादती हुईं बृहस्पति 


कप मुसता चाहिए क कहर उच्प होतो कोई सी 

ससप  गातक सती हे को कोई पुरुष जातक को अपने सा के किए 

रबी करेगा भिमी, प्रेमिका या मित्र बनकर) और भपने अमीष्ट ई्॑ हो बने ए 
यै 


ही । 
यदि एक छोटी. रेखा चद्ध क्षेत्र हे भाग्य रेखा में समागम, कर तेत़ी है 
रा  कक३ मन गण रेसा से + मिले को विवाह 


कर बातचीत घलती है; १स्‍नु विवाह 'ऐी होता। यदि बह भा रेता के बाय चलती 
के वि कक ' भृषक होती है। दि ऐसी रेखा भाग्य रेथा को काटकर मंपत 
न (प्रथम, जाए को फ्रेम में परिव्तित जाएगा, जिसके फ्रतस्वरूप 
तक के करियर को सति पहुचेगी 2 आक कि 
यदि भाग्य ३ रेखायें हो पीन हों और "भिन्न ग्रह खेतों को जाती हो 0) 
जितनी रेबाये हो! जतने ही मिस. साय माल कम ह 
दब 2 शोक सडक, गये रेखा सयस हो ता हाथ में अन्य 
, गये भी _युकूल हों, को जातक को मपती आह योग्यता दया सफलता प्राप्त होती 
है। परनु यदि शीष॑ रेखा और & निबेल हो तो जातक का जीवन बिल्कुल 
न बन सै व्यतीत होल ह 


* भाग रेजय पर नक्षत्र चिन्ह का होता एक अत्यन्त अमुभ लक्षण है। इसके 
होने के एक पनफाम बन जात्य 8 | 


मी है 

वर्ष का थि पा हो रचा जज ३ लक 

रेखा कै ऊपर हीना चाहिके ; थक की याद होगा कि कीरो के अनुसार यदि वर्य- 
की रे पल शा एन को केश .. 


४ 
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दीप चिन्ह आाधिक कठिनाइयों और विश्वासधात का शिकार होमे का सूचक 


; है। यदि भाग्य रेखा के अन्स पर द्वीप चिन्ह हो तो जातक फा करियर अत्यस्त निराशा- 


जनक परिस्थितियों में समाप्त होता है | 

” यदि शुक्र और मंगल क्षेत्र से आने वाली रेखायें भाग्य रैखा को कार्टे तो 
जातक को परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संगस क्षेत्र की 
रैबायें शत्रुओं ओर विरोधों की सूचक होती हैं । शुक्र क्षेत्र से जाने वाली रेखायें जातक 
के विरोधो सम्बन्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं । 

ऐसा प्रायः होता है कि भाग्य-रेखा से छोटी-छोटी पृक्ष्म रेखायें निकलती हैं । 

कुछ ऊपर की ओर उठो होती हैं, कुछ नीचे कौ ओर | प्रथम श्रेणी की रेसारये शुभ 
फत्रदायक होती हैं और भाग्य रेखा को बल प्रदान करती हैं। द्वितीय श्रेणी की रेखायें 
अवनति सूचक होती हैं और भाग्य रेखा को निर्ेस बनाती हैं। 


भाग्य-रेखा के सम्बन्ध में हिन्दू हस्त-धास्ख का मत 


हिन्दू हस्त-शास्त्र के अनुसार मनृष्य के भाग्य को दताने वाली निम्नलिखित 
रेखायें और चिन्ह होते हैं -- 

(7) ,अध्वं रेजापें--जो मणिवन्ध से उठकर बृहस्पति, शत्ति, सूर्ये या बुध क्षेत्र 
को जाती हैं। 

(2) वृक्ष रेखा--यह वह ऊंध्यं रेखा द्ोती है जिसमें जनैकों शाखायें होती हैं । 

(3) हल रेखा--पह रेखा चत्ध क्षेत्र से आरम्भ होकर शीर्ष रेणा (मातृ 
रैघ्ा) तक जाती है । 

(4) भत्स्व रेखा--मछली के झ्ञाकार की होती है । 

(5) मगर का चिन्ह । 

(6) कमल या त्रिशूल, जो भाग्य, हृदय और सूर्य रेखा पर होता है | 

(7) शंख का घिन्ह->यह घिन्द मणिबन्ध या यृहस्पति सत्र पर हो तो, 
सत्यन्त शुभ माना जाता है । 

ऊध्वें रेखाओं का फल इस प्रकार होता है , है 
 ([) यदि रेखा मणिवन्ध से उठकर अंगूठे तक जाती दो तो जातक राजा 
होता है । 

(2) यदि रेखा त्जनी को जाती है तो जातक राजकुमार या मंत्री होता है। 

(3) थदि रेखा मध्यमा को जाती है तो जातक एक प्रसिद्ध गौर प्रतिभाशाली 


* नैता या सेनाध्यक्ष होता है। पु 


कर हर रेखा अनामिका को जाती है तो जातक अत्यन्त धनवान और वाहनों 
ता है । 
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(5) यदि रेपा कविग्टिता को जातो है दो शातरू एक महान पुएप इतझ है 
और पीयम के प्रत्येक क्षेत्र में उसे मॉनि-प्रविष्ठा प्राप्त होती है। ५ 

कर्प्य रेघाएं ही भाग्य रेघा कट्साती हैं। यदि भाग्य रेथा पाएं मंगुतियों 
की ओर जाएे [शाय्राओं के द्वारा) तो जातक शंगुण शम्पनत होता है, उसे गब हकाह 
के युय् प्राप्त होते हैं और बहू एड अस्यन्य उच्ष प्रशाशनिद पद पर मातीन होता है। 
बहू बहुत शौमाग्यशाली होता है ( इगझे मतिरित जातक झादीन्मानी और जिद 
होवा है और अनेडी उस पर आश्रित पोकर अपना उदर पालन करते हैं। 

पह रेया उपयुक्त फल तभी देती है जब अच्छे रय ही हो, रष्ट रुप हैं 
अकित हो, छिल्-समिस्न मे हो और उसमें और भी डिसी प्रकार का दोय ने हो ! 

जेण डिसो को अन्य जुष्डली में शनि (यदि स्मेश थे हो) प्रषम, धरुर्प, मधटम 
या दम में हो तो हमने देखा है कि भाग्य रेखा कई रघानों पर आाड़ी रेयाओँ है 
फटी होती है, जिस कारण कंरिपर में विध्त और बाधायें उपस्यित होती हैं । 


(32) 
सूर्य रेशा (7॥० 745० ० 590) 


सूर्य-रेघा (विनर संख्या 3) को प्रतिमा रेखा और सफलता रेप भी पह 
हैं। इसके प्रभाव ओर यूपो में भी भाग्य रेंघा के समान, हाथ की बवावट के अदु्ार 
लता होती है । ऐसा देया गया है कि दार्श निक, कोतिक और अत्यन्त नोकीने हा 
में भारी रुप से अंकित होती है; परन्तु उतनी प्रभावशाली नहीं होती शिवती हे 
यग्रकार धौर घमसाझार हाथों में होती है । इसलिए जो नियम इस सम्यस्ध में माय 
रेंधा के विषय में दिये जा घुके हैं, ये सु रेशा पर भी लागू होते हैं । 

सूर्ष-रेघा एक अच्छी भाग्य-रेणा से ध्ययव सफलता में वृद्धि करती है और 
जातक को प्रसिद्धि और विशिष्टता दिलववाती है। परन्तु यह तभी होता है जबकि व 
हाथ की अन्य रेथाओं से इंगित कैरियर और कार्यक्षेत्र के अलुसार हो । यदि देता ? 
हो तो बहू जातक की उम्र मनोवृत्ति से सम्बत्ध रबती है णो कला को और है की 
होती हैं ५ 
सूर्य-रंधा के आरम्भ होने के मुख्य स्थान हैं --जीवन-रेया, झाग्य-रैधा, 
क्षेत्र, भगल का मेंदान (करतत मध्य), शीर्ष और हृदय रेखा । 

यदि हाथ में कलाप्रियता के लक्षण हों, तो सूर्य रेपा केः जीवन रेखा से आरके 
होने से यह शान होता है कि जातक पूर्णरूप से सोन्‍्दर्योव्राशक होया। यदि अन्य रेखा 
शुभ हों तो ऐसे जातक को कला क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त होती है । 
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.. : पेदि सूय्य-रेया भाग्य-रेखा से आरम्भ हो तो वह भाग्य-रेपा से ध्यवत सर्फलता 
, + वृद्धि करती है और आयु के उस वर्ष से जब यह रया भाग्य रेखा से उठे तो जातक 
हु को अधिक विधिष्टता और फैरियर में उन्नति प्राप्त होती है! किसी भी व्यतित के 
५ लिए यह एक विशिष्ट -राज,योग के समान गुणकारी है । 
__'इस रेखा को प्रतिमा रेखा या सफलता रेखा कहना बहुत उपयुक्त होगा । 
* शी रेखा द्वारा प्रदर्शित योग्यता और मनोवृत्ति तथा हाथ की श्रेणी को ध्यान में 
* रेघकर यह निश्चय किया जा सकता है कि यह रेखा कला के क्षेत्र में सफलता देगी 
या जातक को धनवान औौर समृद्ध बनाने में सहायता देगी। 
४, यदि यह रेखा चद्ध क्षेत्र से आरम्भ हो तो विशिष्टता और सफलता दूसरों की 
सहायता के ऊपर निर्भर होती है। ऐसी रेखा से सफलता सदा निश्चित नहीं होती 
. 'योंकि जातक॑,उन लोगों के सहयोग पर निर्भर होता है जिनके सम्पर्क में वह भाता है 
-सित्र संस्या 2! ८-०) ।' 
४". यदि शीर्ष रेखा चन्द्र क्षेत्र पर झुकी हो तो सफलता प्रायः काव्य, साहित्य 
. अपन्यास लिखने जैसे विययों में होती है जिनमे प्रेरणा कल्पनाशीलता से मिलती है। 
५. _ , यदि सूर्य-रेखा करतल मध्य से आरम्भ हो तो कठिनाइयों और संघर्ष के 
पश्चात्‌ सफलता प्राप्त होती है । 
५ ' यदि सूर्ये-रेखा शीर्ष-रेखा से आरम्भ हो तो जातक को केवल अपनी बौद्धिक 
- योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त द्ोती है, परन्तु यह सफलता जीवन के दूसरे 
, जग में (लगभग 35 वर्ष के बाद) मिलती है। 
, * . यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा से आरम्भ हो तो जातक को विशिष्टता और प्रतिभा 
', जीवन के अन्तिम भाग में (लगभग 50 वन वे बाद) प्राप्त होती है । 
“यदि अतामिका लम्बाई में मध्यमा के बरावर हो और सूर्य रेखा भी लम्बी हो 
: पी जातक अपनी योग्यता, घन ओर जीवन में प्राप्त अवसरों के साथ जुआ खेलेगा। 
. ऐहर काम मे रिस्क लेने का गुण ऐसे लोगो की नस-नस में भरा होता है । 
ह सूर्य रेखा की मुख्य विशेषता यह होती है कि यदि स्पष्ट रूप से अंकित हो 
वो जातक में संवेदनशीलता के भ्रति बहुत प्रवृत्ति होती है, परन्तु यदि हाथ मे शीर्ष 
* रेखा बिल्कुल सीधो हो तो इन लोगों में (ऐसी रेखाओं वालों में) धनवान होने तथा 
: पामाजिक क्षेत्र मे मान-सम्मान और अधिकार प्राप्त करने के प्रति बहुत झुकाव बढ़ 
ज़ाता है । & 
यदि सूर्य क्षेत्र पर अनेको रेखायें हों तो जातक अत्यन्त कला-प्रिय तो होता है, 
परन्तु उसके मस्तिष्क में इतनी कल्पनाओं और योजनाओं की भरमार होती है कि वह्‌ 
किसी को भी कार्यान्वित नही कर पाता (चित्र संख्या 2!) । प 
- इस रेखा पर नक्षत्र का होना एक अत्यन्त शुभ लक्षण माना आता है। इसके, 
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के स्तर को देखकर कहना चाहिए । थदि कोई संसद सदस्य हो तो बतवान सूर्य रेखा 
उसे मन्तरी या प्रधानमन्त्री बदा सकती है। यंदि कोई अधिकारी हो तो उच्च से उच्च 
पद तक पहुंच सकता है । यदि कोई व्यापारी हो तो वह व्यापार के क्ष त्र में प्रमुख बन 
सकता है, परन्तु यदि कोई साधारण मजदूर हो तो यही समझना भाहिए कि वह 
मजदूरों का प्रमुख या ठेकेदार बन सकता है। यद्यपि ऐसे भी बहुत उद 'हरण पाये जाते 
हैं कि फ़ैक्द्री का एक साधारण कर्मचारी अपनी योग्यता द्वारा उसका स्वामी बत 
गया। कई देशों में ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपना कैरियर सड़कों पर समाचार- 
पत्र बेचकर आरम्भ किया था। ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा का प्रवल प्रभाव 
अवश्य रहा होगा और हाथ के अन्य सक्षण भी अत्यन्त शुभ होंगे, प न्तु यह याद रहे 
कि इस प्रकार के संघर्ष करके उन्नति करने वालों के हाथ में सूर्य रेखा श्रायः करतल 
मध्य से आारम्म होती है! कहा जाता है कि विश्वविख्यात उद्योगपति हैनरी फोर्ड इसी 
श्रेणी के व्यक्ति थे । 
यह रेखा सफलता की रेखा भी कहलाती है ओर समृद्धि देने वाली होती है। 

यह आवश्यक नही कि,ऐसी रेखा वालों में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने की 
याग्यता भी हो । 

, यदि बुध और चृहस्पति के क्षेत्र समुचित रूप से विकसित हों और उन पर 
उनको दूषित करने वाले कोई चिन्ह न हो, अंगुलियाँ भी ठीक हो तो हाथ में स्पष्ट 
गहरी और पूर्ण सूर्य रेखा जातक की असाधारण योग्यतायें, बौद्धिक क्षमता, निपुणता, 
अद्धिमानी ओर उच्चामिलापा प्रदात करती है जिसके द्वारा जातक महान सफलता 
प्राप्त करता है। थदि शुक्र और चद्ध के क्षत्र शुभ हों ओर सूर्य रेखा सवल हो तो 
साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को सफलता और ख्याति श्राप्त होती है। 

सूय॑-रेखा का भाग्य-रंखा से निकलना बहुत शुभ होता है । जब ऐसा योग हो 
तो जीवन में सफलता अप्रत्याशित तथा असाधारण और विस्मयजनक रूप से आती 
है। जिस समय पर वह रेखा भाग्य रेखा से उठती है उसी समय सफलता का क्रम 
भारम्म हो जाता है । कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे योग से सफलता परिश्रम से 
मिलती है। हमारा अनुभव मह सिद्ध करता है कि यदि यह रेखा न हो तो जातक को 
सफलता के लिये परिश्रम करनाः पड़ता है, इस रेखा के होने में परिश्रम में सोभाग्य 
का मिश्रण हो जाता है । इस रेखा के बिता सफलता मिलने में विलम्ब भी होता है । 
जोवन रेया से सूर्य रेखा के निकलते से भी जातक को असाधारण रूप से सफलता 
शाप्त होती है और बह जिस व्यवसाय में भी हो शिखर पर पहुंच जाता है । 

यदि सूर्य रेखा मंगल के क्षेत्र (बुध क्षेत्र के नीचे वाला) से उदय होती है तो 
जातक सेना में उच्च पद श्राप्त करके मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । हे 

* यदि सूय॑ रेखा स्वास्थ्य रेखा से (इसको कुछ विद्वान बुध रेखा भी कहते हैं) 
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निकले तो जातक में व्यापारिक योग्यता आ जाती है और इसी क्षेत्र में वह सफवता 
आप्त करता है । है 
कीरो के मतानुसार (जो हम ऊपर दे चुके हैं) सूप रेखा यदि चद्ध क्षेत्र हे 
जठे तो जातक को सफलदा के लिये दूसरों की सहायता पर निभभर होना पड़ता है। 
इस सम्बन्ध में कीये काल के बाद के अनुभवी विद्वानों ने यह मत प्रकट छिया है कि 
ऐसी रेखावालों को सफलता अपनी योग्यता के अनुसार मिलती है । ऐसे लोग जनता के 
सम्पर्क में रहने के कारण लोकप्रिय होते हैं और अपने परिवार के बाहर के लोगों से 
उन्हे सहायता प्राप्त होती है। प्राय: स्थ्रियों की सहायता से भी उनको, उत्नति मिलती 
है । विद्वानों का मत है कि इस प्रकार की रेखा से वैदेशिक व्यापार में भाग्य बतता 
है। ऐसी रेखा प्रायः भायात और निर्यात करने वाले व्यापारियों, वकीलों, वैरिस्टरो, 
डाबटरों और राजनैतिक नेताओं के हाथ में पाई जाती है | है 
यदि रेखा मंगल क्षेत्र (प्रथम जीवन रेखा के अन्दर) से, उदय हो तो जातक 
को सफतता केवल कठिन परिश्रम से ही मिलती है। सोभाग्य ऐसी रेखावाों , को 
बिल्कुल सहायता नही देता (ऐसे लोगों को विरासत में धन या सम्पत्ति कभी नहीं 
मिलती) । यदि ऐसी रेखा कटी हुई हो, लहरदार हो या द्वीप युक्त हो तो जातक को 
जीवन-भर दुर्भाग्य का ही सामना करना पड़ता है । 
यदि सूर्य रेखा छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में सूर्य क्षेत्र पर्‌ समाप्ठ हो, तो जीत 
को असफलता ही प्राप्त होगी । 
यदि सूर्य रेखा शनि क्षेत्र मे समाप्त हो तो जातक को सफलता मिली भी तो 
वह सूर्य क्षेत्र पर पहुंचने वाली रेखा की अपेक्षा बहुत कम होगी जिसके कारण जातक 
इतोत्साह हो जायेगा । ध 
यदि सूर्य रेखा बुध क्षेत्र पर समाप्त हो तो जातक -हर कार्य घन प्रा के 
दृष्टिकोण से करेगा । यदि वह चित्रकार है तो अपने चित्रों से धत अजित 'करने पर 
प्रयास करेगा । यदि वह लेखक है तो प्रसिद्धि में कम, धन अजित करने में अधिक 
रुचि लेगा । यदि सूर्य रेख; त्रिशूल के रूप में समाप्त हो तो एक शाखा सूर्य क्षतर गा 
हो, दूसरी दुध क्षेत्र पर और तीसरी शनि क्षेत्र पर तो जातक को अतुल धन प्रात 
होता है और उतनी ही प्रसिद्धि भी । शनि क्षेत्र के प्रभावानुसार उसे अचल सम्पत्ति 
(भूमि, मकान) भी प्राप्त होती है । ॥ 
यदि सूर्थ रेखा का अन्त दो सहरदार शाखाओं के रूप में हा तो सब महत्ता 
काक्षायें मिट्टी में मिल जाती हैं । ले 
यदि सूर्य रेखा त्रिशुल के रूप में सूर्य क्षेत्र हो पर समाप्त हो वो घन, प्रति 
मान-सम्मान सब-कुछ प्राप्त द्वाता है । हे 
यदि सूर्य क्षेत्र पर रूमाष्त होने पर सूर्य रेखा के अत्त पर नक्षत्र चिन्ह 
सन, मान-प्रतिष्ठा सब-कुछ मिलता है पर मन # यानिदर नही होती । 


न्ह्हों वो 
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.. , भेदि सूर्य रेखा में ऊपर उठती हुई सूक्ष्म शालायें हो णो उसे एक पृक्ष का रूप 
दे दें तो अम्राधारण रूप से सफलता प्राप्त होती है और _सोभाग्य पातक के चरण 
चूमता है। नीचे की ओर जाने वाली शासायें अप्ृफलता, निराशा और अवनति की 
गूषक होती हैं। |. 

यदि सूर्य रेपा को विवाह रेसा काट दे, तो बेवाहिक सम्बन्ध के कारण 
शातक की मान-प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है । यदि विवाह वी रेखा या उरी कोई 
शाता सूर॑ रेखा से मिल जाती है (काटती नही) तो जातक का वियाह्‌ किसी प्रतिष्ठित 
परिवार की स्त्री से होता है । 
यदि शुक्र क्षेत्र से आये वाली कोई रेफा सूर्य रेखा को स्पर्ण करती है (काटती 
"नहीं), तो सफलता और आधिक उत्थान जातक को अपने परिश्रम या अपने परिजनों 
मं सहायता से प्राप्त होता है । यदि ऐसी रेसा सूर्य रेसा को काट दे तो परिणनों के 
; बिरोध के कारण जातक थी बदनामी होती है और उस्ते धन की हामि उठानी 
पड़ती है। 
यदि सूर्य रेखा के हृदय रेखा को वगटमे के स्थान पर काला बिन्दु होता है तो 
उस अवस्था में जातैक के दृष्टिहीन होने की सम्भावना होती है । 
यदि सूर्य रेखा पर बुध क्षेत्र की ओर क्रास का चिन्ह हो तो यह समझना 
घाहिए कि घातफ में व्यापारिक योग्यता न होने के कारण सफलता नहीं प्राप्त होगी। 
पदि ऐसा चिन्ह शनि क्षेत्र की ओर ही तो जातक का स्वभाव गम्भीर होता है और 
उसका मन पवित्र होता है । उसकी अ्रवृत्ति भी धंर्मं की ओर होती है । 
यदि सूर्य रेला के दोनों ओर उसके समानान्तर गहरी रेखाये चलती हों तो थे 
अग्नीमित सफलता की सूचक होती है । 

कही यदि शुक्र क्षेत्र से आकर कोई रेखा सूर्य रेखा के बराबर चलते लगे तो बहु 

सी सम्बन्धी से विरासत में धन-सम्पत्ति मिलने की सूचक होती है ।! 


ह्ल्दि शास्त्र का मत 

सूर्य रेखा भी एक प्रकार की ऊर््व॑ रेसा है यो अनामिका के नीचे समाप्त होती 
है। इसे धर्म रेखा नाम भी दिया गया है । यह रेखा पद और सासारिक सुख और 
चुविधायें प्राप्त कराने वाली होती है । 

५ _ कुछ हिन्दू विद्वानों के अनुसार यह रेखा मणिवन्ध या अन्य स्थान से नही, बरनृ" 
भय क्षेत्र से आरम्भ होकर नीचे की ओर जाती है । घब यह सूर्य क्षेत्र से आरम्भ ह्दो 
मोर गहरी हो तो यह ज्ञाव या विद्या या सरस्वती रेखा का नाम धारण करती है और 

$ 3338 रैज्वा चाला जातक अत्यन्त ज्ञानवान और विद्वान होता है । सूर्य-क्षेत्र को भी उन 
» ढानो ने विद्या-स्थान का नाम दिया है। थ 
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आधुनिक हस्त-विज्ञान के अनुसार सूर्ये-रेखा ओर साग्य-रेखा के क्ों में 
समानता । 


एक मत यह है कि क्‍योंकि मूर्ये रेखा बहुत-से हषों में होती नहीं, वहुत-रे 
हाथों में होती है; किन्तु अस्पप्ट और छोटी । इस प्रकार सूर्य रेखा एक प्रकार से भा 
रेखा की सहायक रेसा होती है। यदि भाग्य रेखा दूटी हो और सूर्य रेखा परुष् हो 
आग्य रेसा के दोष को कम करती है। जिस अवस्था में भाग्य रैया दूठी हो। उसी 
अवस्था में सूर्य रेखा पुष्ट और सुन्दर हो दो निश्चयपूर्वक यह कहां जा सकता है कि 
जातक का यह जीवनकाल, भाग्य रेखा के टूटे रहने पर भी मंथ और मान से पूर्ण 
होगा । भाग्य रेखा के खण्डित होने पर, उसके पाल कोई सहायक रैबा 
थोड़ी दूर चलकर खण्डित होने के दोष को जितना दूर करती है, उसकी अपेक्षा स्वतंत्र 
सूर्य रेखा का इस काम मे कहीं अधिक महत्त्व है। जिसके हाथ में भाग्य रेखा, तथा 
सूर्य रेसा दोनों लम्बी ओर सुन्दर हों, वो निश्चय ही वह समाज में अग्रगण्य होगा। 
किन्तु यदि एक भी रेखा पूर्ण और सुन्दर हो हो. जातक अन्य साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा विशेष महत््वशाली जीवन व्यतीत करेगा । भाग्य रेखा ओर सूर्य रेखा दोनो 
जीवन मे महत्व और उत्कर्ष, भाग्ये-वृद्धि और प्रतिष्ठा भकेट करती हैं । बस, दोनों 
मे एक विशेष अन्तर यह है कि भाग्य रेखा में सौभाग्य की वह मात्रा नही होती जो 


सूर्य रेखा प्रदान करती है। यश, मात ओर प्र तिष्ठा भी सूर्य रेखा के न होते से अपेक्षा" 
८ ॥ आाग्य-रेखा के साथ 


कृत कम प्राप्त होते हैं इसलिए जीवन मे ठ8 बनने के लिए 
सूर्य रेखा का होना भी अत्यन्त आवश्यक है । 


| (73) 
स्वास्थ्य रेखा (मल पाए रण प्रथ्श) 
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मृत्यु का कारण बन जाते हैं । 
स्वास्थ्य रेघा (चित्र संस्या 3) वही अच्छी मानी जाती है जो एक सोधी 
रैदा के हुप में नीचे की ओर जाती है । है 
हाप में स्वास्थ्य रेधा का म होता, बहुत शुभ माना जाता है। इसके ने होने पते 
जातक का स्वास्प्य सवल होता है और शरीर की गठन पुष्ठ होती है । या होगी 
ज्रो उप्तमें स्वास्प्प दिगाहने के दोष भी होंगे, जब रेया हो हो नही तो दोषों का भरत 
ही नहीं उठेगा । * | 
+ जय यह रेया छरतल को पार करके किसी स्थात पर जीवन रेया को स्पर्श 
करे तो यह समझ्षना चाहिये # शरीर में किसी रोग ने जड़ जमा ली है जिसके कारण 
साप््य और शरीर की गठन पर कुप्रभाव पह़ैया (चित्र 7 ॥-.) ! 
यदि स्वास्थ्य रेता बुध क्षेत्र के नीचे हृदय रेसा से आरम्भ हो और नीचे आकर 
धोदन रेसा को काट दे तो इसे हृदय की कमजोरी या दृदय रोग का पृर्वाभास समझना 
पाहिए। यदि रेखा फीकी और घोड़ी हो तो हृदय की कमजोरी और रमत-संचार में 
' दोष को सूचक होती है। यदि यह रेखा साल रंग की हो ओर नाखून छोटे और चपठे 
ऐो यह समझना चाहिये कि हृदय का रोग सत्रिय है। यदि यह रेया स्थान-स्थान 
पर सात रंग को हो तो जिगर विकार शो सूचक होती है । 
यदि यह रेश्ा उमठी हुई अनियमित हो तो वित्त दोष और जिगर की घरावी 
पृषक होती है । 


यदि स्वास्थ्य रैया छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में हो तो पाचन शक्ति कमजोर 

है (चित्र संद्या 79 स्‍-) । है 

यदि स्वास्थ्य रेखा पर छोटे-झोटे द्वीप हों और नायून बादाम की तरह उठे 

हैए हों तो वह छाती और फ्रेफड़ो की कमजोरी की ओर संकेत करती है (चित्र संख्या 
20 ७) । . ति के 

यदि स्वाध्य्य रेखा स्पष्ट रूप से अंकित होकर शी और हृदय ४ पते 

मिलती हो, और किसी स्थान पर न हो तो भानसिक ज्वर (8740 दिशा) होने की 

होती है । 


“ यदि स्वास्थ्य रेखा आड़ी न जाकर सीधी नीचे उतर जाये तो अशुभ नहीं 

। ऐसी स्वास्थ्य रेखा अत्यन्त रावल शारीरिक गठन नही देती, परन्तु स्वास्थ्य को 
'मान्य रूप से ठोक रखती है। 

यदि स्वास्थ्य रेखा से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सुचना मिलती है, परन्तु जीवन 

. रैता, शीर्ष रेखा और हृदय रेखा से अधिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है 

, कह विषय में आवश्यक स्राम्री हम इन रेखाओं वाले प्रकरणों में दे चुके हैं। इन 

. 'श्ाओं पर रोग के चिन्ह दिलाई दें तो स्वास्थ्य रेसा पर भी दृष्टि डाल सेने से लाभ 

; दैत है। हि 


पदव हे 


हे मोट--हम स्वास्थ्य रेखा के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त लामदायक सामग्री नीपे 
रहे हैं :-- 

_ वीरो का मत है कि स्वास्थ्य रेसा बुध के क्षेत्र से आरम्भ होकर नीचे की 
ओर आती है। कीरो से पूर्व एक प्रसिद्ध हस्त-विज्ञान के विद्वान हुए हैं--सेन्ट जरमेव! 
उनका मत है कि स्वास्थ्य रेखा मणिवन्ध से आरम्म होती है और वह यदि पूष हो गो 
“बुध क्षेत्र तक पहुंचती हैं। हमे कीरो का मत अधिक युक्तिसंगत लगता है, वयोकि रेता 
यदि मणिवन्ध से आरम्म हो और उसका मुस बुध क्षेत्र की ओर हो तो उतका जीव 
रेखा से सगम नहीं हो सकता । ह 

यदि स्वास्थ्य रेखा जीतन रेखा से जुड़ी ने हो और मणिवस्ध की रैखायें से 
रूप से अकित हो तो जातक दीर्घायु होता है और उसकी शारीरिक गठन मे 

दबाने की संचित क्षमता होती है। यदि चन्द शैंत्र उन्नत हो और स्वाध्य रेखा टेट 
रूप से अकित हो तो जातक को समुद्री यावाजो के अवसर मिलते हैं। से अकित हो तो जातक को समुद्री यात्राओं के अवसर मिलते हैं। 

यदि स्वास्थ्य रेखा लाल रंग की हो भर शीर्ष रेखा पर काले विद गा पे 
हों तो जातक प्रायः ज्वर से पीड़ित होता है। यदि यह शेसा मोटी और भारी 
जातक अनेक रोगों का शिकार बनता है--विशेषकर जब जीवन रेखा श्टखताका 


हो। है 0 
जब गहरी स्वास्थ्य रेखा शीर्ष रेखा से नीचे की ओर जीवन रेखा की ४ 
जाती है तो यह समझना चाहिए कि स्नायुमंडल पर बहुत दबाव पड़ा है । 
स्थिति-में जातक को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो 
यदि स्वास्थ्य रेखा या उसकी कोई शाखा जीवन रेखा को स्पर्श करती हो 
उसको गम्भीर बीमारी का और यदि दोनों रेखायें मिल जाती हों तो मृत्यु का इूर्गात 
समझना चाहिए । हे 
यदि ध्वास्थ्य रेखा मे कोई द्वीप हो जो कि शीर्ष रेखा के ऊपर पढ़ता हो 
सजले का और गले का रोग होता है। ५ जीव 
यदि इस प्रकार का द्वीप इतना बड़ा हो कि शीर्ष रेखा क्के कर और मी 
दोनों ओर हो तो फेफड़ों और छाती के रौगों की सम्भावना होती है--विशे जा 
नाखून सम्बे, संकीर्ण और बादाम के आकार के हों और उन पर धारिया ह्ठो। 02 
स्थिति में 'स्यूराइटिस! (]र०एाम)) नाम की स्‍्नायुओं की बीमारी बी 
होती है । फ 
जव स्वास्थ्य रेखा अनियमित रूप से बनी हो या लहरदार हो और उर्ते 
लाल या नीले रंग के धब्बे हों तो वह हृदय रोग की सूचक होती है । 
याद दोनों हाथो में स्वास्थ्य रेखा और शीर्ष रेखा एक-दूसरे को काटकर सा 
का रूप घ्ारण करें तो जातक को नियूड़ विद्याओं (0००णा उत्धदा०८०) मे म' 
च्राप्त होती है 
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यदि शी रेखा, स्वास्थ्य रेखा और भाग्य रेखा द्वाथ त्रिकोण बन जाये तो 
, जातक को अतीछिय और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है भौर नियूढ़ विद्याओं के प्रति उसे 
* रच होती है ४ | हम 
... यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा सूये क्षेत्र को जाये तो जातक को व्यापार 
* ५४४३३ वाला परिवर्तन होता है (यहां पर स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा का कार्य 
६६ ॥॥॒ है हु 
। क् रा यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र बिन्ह हो तो जातक में सन्तानोत्यादन की शक्ति 
हग। * 
_पदि हाथ में सु्ये रेवा न हो, भाग्य रेखा कटी-फटी हो और स्वास्थ्य रेखा द्वीप 
उक्त हो तो जातक दीवालिया होता है । 
._ हिन्दू हस्त-शास्त्र के विद्वानों ने स्वास्थ्य रेखा के विषय में कुछ नही बताया है। 
, 'घनड़े थनूसार तो एक ऊध्व॑ रेसा होती है जो मणिवस्ध से बुध क्षेत्र को जाती है। 
' अप पूरे और,सबल होने से जातक को आशातीत सफलता प्राप्त होती हैं। उन 
। द्ह्ियों ने इस रेखा का स्वास्थ्य से कोई सम्बन्ध होने का संकेत नही दिया है । 





, एके स्वश्य हाथ के लक्षण 
'' '  भच्छा स्वास्थ्य देने वाला हाथ वह होता है जिसमें निम्नलिखित लक्षण हों-- 
' (') बनावट सुधड़ हो और कोई भी भाग असाधारण रूप से उन्तत न हो । 
, « “, 2) करतल दृढ़ भौर लचीला हो । 
'.._[3) त्वचा साफ हो--सूखी हो--उसमें नमी न हो (पसीना न बता हो) । 

(4) नाखून बड़े, चमकीले, ताज्र रंग के हों और भंगुर न हों। 

(5) नाखूनों में छोटे-छोटे भर्द्ध चन्द्र हों। 

(6) ग्रह क्षेत्र और अंग्रुलियां दृढ़ हों । ग्रह क्षेत्रों के पिलपिले होने से स्वास्थ्य 

गड़बड़ी हो सकती है । *_ 

(7) समस्त करतल का रंग एक समान हो । 

(8) हाथ में बहुत अधिक रेखायें न हों। 

(9) शीर्ष, हृदय, जीवन और भाग्य रेखायें स्पष्ट रूप से अंकित हों भौर अपने 
सामान्य स्थानों पर स्थित्र हों। उनमें किसी प्रकार के दोष,न हों ।' _... 

(0) हाथ में अनेकों प्रकार की रेखाओं के होने से जातक के शरीर और 
| मल्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है।.. है 
! (]) रेखाएं उल्दी-सीधी, एक-दूसरे को कादती हुई न हों, बिन्दु और अन्य 
: पंप चिन्ह परह क्षेत्रों पर और मुख्य रेखाओं पर न होंगे 
। चाहिए पा ऊपर दिये हुएं लक्षण न हों तो अच्छे स्वास्थ्य की आशा नहीं रखनी 
2 हक कै हि 


(84) * 
यासना रेया , (१86 ५४७ 7.05०४8) और 
सतीडखि्िय शान रेखा (496 ० 797#00) 


वासना रेखा फो स्वास्थ्य रेखा फी सहायक रेसा के रूप' में देखा गाता है 
यह एक छोटी-सी रेसा होती है और कम हाथो में पामी जाती है। गह करतल के गी 
के भाग से मणियन्ध में चली जाती है। यह एक शुभ रेजा नहीं मानी जाती कौर का 
वासना ठया मद्य-पात आदि की वृत्ति को बढ़ावा देती है । यदि यह जीवन रैजा३ 
कांठकर शुक्र क्षत्र में चली जाये तो जातक अधिक कामुकता या मद्पाने आदि 
फारण अपने जीवन फी अयधि को फम कर देता है (चित्र संख्या 3)। 
भो५--इसफो थुछ अंग्रेजी लेखकों ने ]76 ए पराधणएशरव०० का तोमर 
दिया है । उठके अनुसार गह घुक्र क्षेत्र रे चद्ध क्षेत्र को जाती है । 
उन्होंने भी इसका कीरो फे मतानुसार ही फल बताया है| 
ध्रतीछिय ज्ञान रेखा (चित्र संध्या 2), ; 
गह रेखा अधिकतर दार्शनिक, कोनिक और अत्यन्त नोकीते (79० हैं 
में पाई जाती है। बन्य श्रेणी के हाथों में यह कम देखी जाती है। यह अर्द॑दृर्ती 
आकार की होती ह और बुध दोश्र स चर क्षत्र तक जाती है। कभी-कभी यह रे 
स्वात्पय रेखा के साथ-साथ चलती है और कभी उसे फाट देती है और यदि हा 
होती है तो स्पष्ट दिषाई देती है। यह अत्यन्त राबेदनशील और प्रभाव्य स्वत | 
सूचक होती है। जातक अपने चारों तरफ के वातावरण और भ्रभावों के अनुर्मा 385 
में अत्यन्त तीक्षण होता है और उसे किसी अज्ञात शवित या ज्ञान के द्वारा दूरी 
ऊपर धटनाओं के घटित होने का-पुर्वामास हो जाता है | उसको प्रायः स्वप्नों में म 
श्यानमगनता में इसी प्रकार वी, घटनाओं ,का पूर्वे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
सौह--इस रेखा के सम्पन्ध में कुछ और तब्य नोचे दिये जा रहे हैं “7 
(() यदि यह रेसा सुन्दर औौर स्पष्ट हो, शीर्ष रेखा और द्वदय रेखा कै दस 
में कुछ बड़ा क्रॉस का चिन्ह हो तो ज्योतिष आदि विद्याओं में ऐसा व्यक्ति बहुत 4 
' होवा है । उसकी भविष्यवाणी सदा सत्य निकलती है । हु 
(2) यदि यह रेखा सुन्दर और स्पष्ट हो और चर फेत्र का ऊपरी भाग वि 
उच्च हो तो मनुष्य सम्मोहन शजित (/०घफ८ापंध७) आदि द्वारा इससे गहरा प्री 
डाल सकता हैं । है 
(3) चच्ध क्षेत्र पर जितने गधिक ऊपर के भाग में यह रेखा आरम्भ हो 
उतना ही अधिक यह विशेष ज्ञान मनुष्य में देगी । 


॥47 


4) पदि यह गेशा मंगछ के क्षेत्र (बुध क्षेत्र के मीचे) पर समाप्त हो तो 


उपयुक्त (2) में बताया हुआ फल विशेष मात्रा में होगा । 


(5) यदि वह रेसा-छोटी, सहरदार या शाखा युक्त हो तो मनुष्य सदैव अध्यिर 
और बग्ांत रहता है। ऐसे व्यक्त को प्रसन्‍द्र करना कठिन होता है ! 
(6) पदि माई स्थानों में खंडित हो तो कभी तो इससे सम्बंधित विशेष ज्ञान 
, वा छृदय बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है-कभी विल्कुल नहीं होता । 
(7) पदि भाग्य रेसा, वी रेसा और इस रेसा गारा प्रिकोष बनता हो तो 
, ऐश बक्ति गुष्त विध्ाओं में बहुत प्रयीण होता है। 
* इस पुस्तक के ल्लेसक फीरो के हाथ में इस प्रकार की रेसा थी और साथ ही 
दो झोषं रेसायें थीं। उनका अतीरिय शान अत्यन्त तीव्र या और उनके विश्वविध्यात 
भविष्य बक्ता बनने में इस रेसा का भी काफी हाथ था (प्लेट 8) । 


(5) 


चुष्न मेबला (70० 6906 ० ५८००४) शनि मुद्रिका (7#6 उसणड इक) 


शूद्र मेखल्ा (द्रित्र 3) 


और मण्विस्ध रेखायें (70० 78706 फः:4००८७)' 


: कं शुक्र मेखला एक दूटी हुई या अदूटी अर्डवृत्त के आकार वी रेसा होती है जो 
“ देजेंगी और माधयमा के मध्य से आरम्भ होकर अतामिका और कनिप्ठिका के मध्य में 
समाप्त होती है । 
यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हमने अपने अनुभव में किसी 
सामान्य हाथ वर इस रेखा द्वारा कामुकता में वृद्धि करने के अवगुण को कभी नहीं 
या है, यद्यवि अनेकों लेखकों ने मनुष्य-में कामुकता के आधिकय का दोष इस रेंसा 
हि ५ है। यूदि हाथ मोटा हो तो यह रेखा इस प्रकार का अवगुण अवश्य प्रदर्शित 
! | ई 
हु अधिकतर यह रेखा कोनिक और अत्यन्त नोकीले (73)०४०) हाथों मे देखी 
जाती है। इस रेखा का प्रधान गुण यह है कि जातक में संवेदनशीलता -फो आधिवय 
ही जाता है । इस रेखा के प्रभाव के कारण जातक की मनोदशा (मु) परिवर्तनशील 
बन जाता है| वह साधारण-सी वात का बुरा मान जाता है और तुतुक मिजाज हो 
जाता है। इस प्रकार के व्यक्ित की मस्सों में तनाव बना रहता है, वह अकारण या 
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से और पनके होते हैं। विवाह के मामले में अधिकतर उनकी पसन्द गलत निकलती 
इसलिए इनका विवाह कुछ विलम्ब से करना चाहिये, बयोंकि ऐसी मान्यता है कि 
स वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ इसका प्रभाव बहुत बदल जाता है । 

. 'ीमती मेरी हिल के कथन में बहुत सत्यता है । यद्यपि इस रेखा के जातकों 
संवेइनशीलता की मात्रा बहुत अधिक होती है, परन्तु हाथ यदि अच्छा हो तो जातक 
बौद्धिक तीक्णता होती है। अनेक प्रसिद्ध कवियों गौर साहित्यवारो के हाथो में 
: ता पाई जाती है। परन्तु यदि हाथ में अशुभ लक्षणों की चहुतायत हो, हृदय 
जे मैतिक दुर्बलता प्रदर्शित करती हो, शुक्र क्षत्र अत्यधिक गरिगा और वासना के 
व) व्यक्त वरती हो, चन्द्र क्षेत्र भी उसी प्रकार उन्‍तत और वल्पनाशीलता मे वृद्धि 
था हो, भंगूंठा लचीला हो और इच्छा तथा तकंशक्ति दोनों की कमी दिलाता हो, 

पुक् मेखला अवश्य जातक मे पूरी मात्रा में वे दुर्गुण देगी जिनका विवरण ऊपर 

शग्या है। ह * 

,_ यदि भाग्य-रेखा और सूर्य रेखा शुक्र मेखला द्वारा कट गयी हों वो जातक की 
ऊता की अधिकता और व्यभिचार में लिप्त होने के क्यरण, सारी सफलता, उच्चता 
। भान-प्तिष्ठा नष्ट-अ्रप्ट हो जाती है। कहा जाता है कि शराव और औरत के 
रण बहे-बड़े राज्य नध्ट हो जाते हैं। ऐसे राज्यों के स्वामियों के हाथों में अवश्य 
र दिये हुए अशुभ लक्षण होते होंगे । रे 

' :गैंदि शुक्र मेखला एक ही गोलाई लिये हुए रेसा हो और शुद्ध, अघंडित और 
है| तो जातक में घवराहट,या चित्ता का लक्षण नही समझता चाहिये। यह विशेष 
विकार का ही लक्षण है ।| हु हि कं 

... चेदि शुक्र मेखला पर दोहरी तीन सम्पूर्ण रेखायें-एक के, ऊपर एक हों, 
एँी रेखा के, जैसे हाय में जो दोष बताये ग्ये हैं, वे अधिक सात्रा में होते हैं। 
| रेखा गहरी हो तो भी काम-वासना अधिक मात्रा में होती है । 

५... दि शोर रेखा घूमकर चद्द क्षेत्र के नीचे के भाग पर जाती हो और वहां 
.... यो पर नक्षत्र, विन्दु कस या द्वीप का चिन्ह हो, साथ ही शुक्र मेखला दूटी हो 

ः कक बहुत-सी रेखाओ से युवत हो, तो जातंक पागल हो जाता है। ऐये पागल 

॥ में भी काम्-वासनो अधिक होती है। गो 

वमुद्िका | ४ | 

४ शैमि-मुद्निका (चित्र संच्या 2) बहुत कम द्वाथों में पाई जाती है। यह रेखा 
नी और मध्यमा अंगुली के बीच से आरम्भ होकर गोलाई लिये हुए शनि क्षेत्र को 

! हुई अनामिका और मध्यमा के बीच में समाप्त होती है । यह रेखा शुभ लक्षण 
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साधाएण कारणवश (चम्तित हो जाता हैं? और यदि मह सी बदूदी हों तो जर्ल 
(नश्वित रूप से मिराशावा है हो जाता है, उदासीनता उस्ते रादा थे ८ दी 


[हस्टीरिया झैसे रोगी का (श्ुकार बेते जाता है ॥ 


झा में एक विश्येष गुण हैं यह एव क्षण मे गो जोक 
उत्साह से भर देंती हैं भी क्षण पोत्साह हों! ज॑ वे वर्ष 
हो मनोदशः में नही पाते हल 
यदि बुक भेजला हाथ के (कलारे की और कर विवाद २०% 
स्थापित कर लें (चित्र संख्या 46 70ै जातक र्विः की 

(रवर्तनशी' पर 'म्पत्य सुख नष्ट हो जाता है। इसे केलो 
साथ निंवाहना अत्य ता है ६ मदि ऐसी रेखा किसी हाप में हे 
बह अपनी पलनी सदूगुण देखना चाहैंगा (जतने आकाश हे होते है! 
झुक मेखला के सम्बन्ध में अब्य भत 

एक प्राचीन फॉसीसी है. विज्ञान के विद्वाति फल्लप्णाणक माता, 

एक अतिष्दकर, अंशुन) अमंगल, धूठी महर्वाकॉक्षाण असत्यवादी होते तथा हर ! 
छेने बाली रेखा हैं । 


एक अन्य मर्त है कि 96४००४००६ ने जो अवशु बताये है वे ह्शी ही है 
हों से बनी हो और रेखाएं, 


जल रेखा छोदे-छोंडे दी उसको स्वाति ५५ 
घाटती हों 
शुक्र मेखला, जैसा हम कि मध्यमा और पर्जती कप 
झुप से आरम्भ होती हैं भी: और कंविध्टिवा समाप्त ही दे 
बसु फ्ी-कशी मई रेखा हृदय-रेखा के झगामान्तर भी पाई जाती है (वर हैं. हर 
व्यर्वित के प्र का लगाना हो तो शुक्र की ध्यीत कर 
करना उर्थित होगा। इस व जातक में नैतिक कमजोरी है २ 
उसके स्वार्धी बना देती है। उपके प्रेम * परता आा जाती है की 
सेल्ठ भेरी के मतानुसार देसाई अपने सं मी के प्रेम दर्टि/ 
नहीं रहने देती गहें संवेदनशीलती बहुत चृद्धि , जातक अति +ी * 
जाता है. और उस काम-बासना विर्केर्त हो जाती है। वह जिससे डी 
हनी अधिकता हैं है कि यह अपनी प्रेस नी सम्पत्ति चादवा है 
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नन्‍्दें और पवके होते हैं । विवाह के! मामले में अधिकतर उनकी पसम्द गलत निकलती 
ै, इसलिए इनका विवाह कुछ विलम्ब से करना चाहिये, क्योंकि ऐसी मत्यता है कि 
ीक्ष वध की अवस्था के परचात्‌ इसका प्रभाव बहुत बदल जाता है।._ हि 
श्रीमती मेरी हिल के कथन में वहुत सत्यता है । यद्यपि इस रेखा के ण 

मै संबरनशोलता की मात्रा चहुत अधिक होती है, परन्तु हाथ यदि अच्ठा हो वो ४200 
मे बौद्धिक तीदणता होती है । अनेक प्रसिद्ध कवियों और साहित्यवारों के हाथों में 
एह रेपा पाई घातो है। परन्तु यदि हाथ में अशुभ लक्षणों की बरहुतायत हो, हदें 
रैबा तैनिक दु्वंलता प्रदर्शित करती हो, शुक्र क्षेत्र अत्यधिक गरिया और वासना के 
अगुण ब्यवत करती हो, चद्ध क्षेत्र भी उसी प्रकार उन्‍्तत और वल्पनाशीलता मे वृद्धि 
5खा हो, अंगूठा लचीला हो और इच्छा तथा तकेशवित दोनों की कमी दिखाता हो, 
3 शुक्र मेखला अवश्य जातक में पूरी मात्रा में वे दुर्गुण देगी जिनका विवरण ऊपर 
दिया गया है। *+ 
यदि भाग्य-रेखा और सूर्य रेपा शुक्र मेखला द्वारा कट गयी हों तो जातक की 
कपुकता की अधिकता और व्यपिचार में लिप्त होने के छारण, सारी सफलता, उच्चता 
गया शान अ्तिष्ठा नप्ट-भ्रष्ट हो जाती है! कहा जाता है. कि शराब और औरत के 
पार बड़े-बड़े राज्य नप्ट हो जाते हैं। ऐसे शज्यों के स्वामियों के हथों में भव्य 
उपर दिये हुए अशुभ लक्षण होते होंगे । 
_गदि शुक्र मेखला एक ही गोलाई लिये हुए रेसा हो और शुद्ध अखंडित और 
सही तो जातक में घवराहटया चिल्ता का सक्षण नही समझता चाहिये। यह नर्शप 

पाम-विकार का हो लक्षण है। रे हि हे 

यदि शुक्र मेसला पर दोहरी तीन सम्पूर्ण रेखायें--एक के ४ कार एक हैं, 
 ऐस्नी रेखा के, जैसे हाथ मे जो दोव बताये गये हैं, वे अधिक मात्रा में होते हैं ।. 
सता गहरी हो तो भी काम-वासना अधिक मात्रा में होती है । 
(३६ यदि शो रेखा घूमकर च्ध क्र के नीचे के भाग पर जाती हो और चर 
' को टला पर नक्षत्र, बिन्दु ऋस या द्वीप का चिन्ह हो, साथ ही शुक्र मेखला दूटी हो 
हे दब बहुत-सी रेखाओं से युवत हो, तो जावक पागल हो जाता है। ऐसे पागल 
में भी काम-बासनों अधिक होती है । 


शनि मुद्दिका..' ४ 
"५ का शनि-मुद्दिका (चित्र संच्या 32] बहुत कम हाथों में पाई जाती है! यह रेखा 


और भध्यमा अंगुली के वीच से आरस्म होकर गोलाई लिये हुए शनि क्षेत्र की 
है? अल ० 8 2 222 20 28 00 पक अल रे पलक 
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साधारण कारणवश चिन्तित हो जाता है, और यदि'यह रेखा बदूदी हो तो जातक 
निश्चित रूप से निराशावा री हो जाता है, उदासीनता उसे रादा घेरे रहती है और वह 
हिस्टीरिया जैसे रोगों का शिकार वन जाता है। 

इस रेखा में एक विशेष ग्रुण है कि यह लोगों को एक क्षण में तो जोश और 
उत्साह से भर देती है और दूसरे क्षण वे एयदम हतोत्साह हो जाते हैं। वे पभी एक 
ही मनोदशः में नहीं रह पाते । 

यदि शुक्र मेजला हाथ के किनारे की ओर बढ़ कर विवाह रेखा से सम्पर्क 
स्थापित कर ले (चित्र संख्या 6 0), तो जातक के स्वभाव की विविधताओं और 
परिवर्तेतशीलता के कारण दाम्पत्य सु नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के लोगों का 
साथ निवाहना अत्यन्त कठिन होता है । यदि ऐसी रेखा किसी पुरुष के हाथ में हो तो 
वह अपनी पत्नी में उतने सदृगुण देखना चाहेगा जितने आकाश मे तारे होते हैं । 


शुष्क मेखला के सम्बन्ध में अन्य सत 


एक प्राचीन फ्रोसीसी हस्त विज्ञान के विद्वान [0८58007068 के मतानुसार यह 
एक अनिष्टकर, अशुभ, अमंगल, झूठी महत्वाकांक्षा, असत्यवादी होने तथा कायुदता 
देने वाली रेखा है । 
एक अन्य भत है कि 9६#0०घ70७$ ने जो अवगुण बताये है वे तभी हीते हैं 
जहर रेखा छोटे-छोटे टुकड़ों ते बनी हो और सूक्ष्म रेखाएं उसको स्पान-स्यान पर 
कांटती हों । 
शुक्र मेखला, जैसा हम बता चुके हैं कि मध्यमा और तजंनी से भर्द्ध वृत्तारार 
रूप में आरम्भ होती है और अवामिका और कनिष्टिका के मध्य से समाप्त होती हैं 
परन्तु कभी-कभी यह रेया हृदय-रेखा के समानान्तर भी पाई णाती है ) जब हमें किसी 
व्यक्त के प्रेम स्वमाव का अनुमाव लगाना हो तो शुक्र मेजला की ध्यान से परीक्षा 
करवा उचित होगा । इस रेखा का प्रभाव जातक में सैंतिक कमजोरी जाता है और 
उसके स्वभाव को स्वार्थी बना देता है। उसके प्रेम में अधीरता भा जाती है। धोमतो 
सेन्ट मेरी हिल के मतानुसार यह रेखः अपने स्वामी के प्रेम सम्बन्ध को शास्तिवृर्ण 
नहीं रहने देती यह संवेदनशीलता में बहुत वृद्धि करती है, जातक अति ईप्यालि हो 
जाता है और उसकी काम-वाराना विकृत हो जाती है । बह भिसस्ते प्रेम करता है उसमें 
इतनी अधिकता होती है कि बह अपनी प्रेयती को अपनी रुम्पत्ति बनाना चाहता है 
[फूसकी ओर किसी का सजर डालता भी उसे पसन्द नहीं होता । ऐसे व्यवित को 
सन्तुष्ट करना अत्यन्त कठित होता है । इउको अपने प्रेम में कभी सुख नही मिलता । 
परन्तु यछपि इनके साथ निर्वाह करना फढिन होता है, ऐसी रेसा वाले अपने प्रेम मे 
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सब्चे और पवके होते है । विवाह के मामले मे अधिकतर उनकी पसग्द गलत निकलती 
है, इसलिए इनका विवाह कुछ विलम्ब से करना चाहिये, वर्योकिः ऐसी मान्यता है कि 
त्तीस वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ इसका प्रभाव बहुत बदल जाता है । 
श्रीमती मेरी हिल के कथन में बहुत सत्यता है ! यद्यपि इस रेखा के जातकों 
में संवेदनशीलता की मात्रा चहुत अधिक होती है, परन्तु हाथ यदि अच्छा ही तो णातक 
मे बौद्धिक तीक्षणता होती है! अमेक प्रस्तिद्ध कवियों और साहित्यकारों के हार्थों में 
यह रेखा पाई णांती है! परन्तु यदि हाथ में अशुभ लक्षणों की बहुतायत हो, दृदथ 
रेखा मैनिक दुवंलता प्रदर्शित करती हो, शुक्र क्षत्र अत्यधिक गरिगा और वासना के 
अवगुण व्यक्त करती हो, चन्द क्षेत्र भी उसी प्रकार उन्‍तत और कल्पनाभीलता में वृद्धि 
करता हो, अंगूठा लचीला हो और इच्छा तथा तकंशवित दोनों की कमी दिखाता हो, 
। शुक्र मेखला अवश्य णातक में पूरे! मात्रा में वे दुर्गुण देमी जिनका विवरण ऊपर 
दिया गया है। 


यदि भाग्य-रेसा और सूर्य रेसा शुक्र मेखला द्वारा कट गयी हों तो जातक की 
कामुकता की अधिकता और व्यभिचार में दिप्त होने के वारण, सारी सफलता, उच्चता 
तथा मान-अतिप्ठा नप्ट-भ्रप्ट हो जाती है। रहा जाता है. कि शराब और ओरत के 
कारण वडे-बड़े राज्य नष्ट हो जाते हैं । ऐसे राज्यों के स्वामियों के हाथी में अवश्य 
कपर दिये हुए अशुभ लक्षण होते होंगे । 


यदि शुक्र मेखला एक हो गोलाई लिये हुए रेखा हो और शुद्ध, भखंडित और 
स्पष्ट हो तो जातक में घवराहूटया चिल्ला का लक्षण नही समझना चाहिये। यह विशेष' 
काम-विकार का ही लक्षण है । 

यदि शुक्र मेखला पर दोहरी तीन सम्पूर्ण रेखामें--एक के, ऊपर एक हों, 
तो ऐसी रेखा कै, जैसे हाय में जो दोष बताये गये हैं, वे अधिक मात्रा में होते हैं । 
यदि रेखा गहरी हो तो भी कामन्वासना अधिक मात्रा में होती है । 


यदि शीप रेखा घूमकर चन्द क्षेत्र के नीचे के भाग पर जाती हो और वहा 
शीर्ष रेसा पर नक्षत्र, बिन्दु क्रास या द्वीप का चिन्ह हो, साथ ही शुक्र मेज़ला टूटी हो 
और हाथ बहुत-सी रेखाओ से युवत हो, तो जातक पागल हो' जाता है । ऐसे पागल' 
लोगों में भी काम-वासनों अधिक होती है । 


शनि मुद्रिका 


« _, शनि-मुद्विका (चित्र संच्या 2) बहुत कम हाथों में पाई जाती है। यह रेखा 

'तजनी और मध्यमा अंगुली के बीच से आरम्भ होकर गोलाई लिये हुए शनि क्षेत्र को 

'घेरती हुई अनामिका और मध्यमा के बीच में समाप्त होती है। यह रेखा शुभ लक्षण 
के ड़ मर 
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घास्ी नहीं मानी जाती । हमने उन लोगों पर ध्यान रभखा जिनके हाथ में ऐसी रेखा 
हमने देखी । घूमने ऐसे किसी व्यक्तित को सफल होते नहीं देखा | यह शनि क्षेत्र (जिसकी 
हम भाग क्षेत्र भी कहते हैं) को इस प्रकार से काट देती है कि लोगों का परिश्रम व्यर्थ 
जाता हैं और उतकी अधिलापा पूर्ण नहीं होती । इनका स्वभाव ऐसा हो जाता हैं कि 
यद्यपि उनके मस्तिष्क में बड़ी-बड़ी योजनायें दनती हैं, परन्तु विचारों में तारदम्यता 
की कमी से वे जो काम भी झारम्भ करते हैं, उसको अधूरा छोड़ देते हैं । (इस सम्बन्ध 
में प्लेट 5 भी देखिये) । 


हस रेथा के सम्वन्ध में कुछ अतिरिवत सूचना 

बड़ी रेखायें प्रायः बाधक रेखायें होती हैं। शनि मुद्दिका इसी प्रकार की 
बाड़ी रैखा है और शनि क्षेत्र फे स्वाभाविक गुणों फो भष्ठ करती है | शनि क्षेत्र यदि 
गुणयुक्त हो तो मनुष्य दूरदर्णी, गम्भीरता से विचार करने वाला और परिश्रमी होता 
है। भदि इन गुणों की मनुष्य में कमी हो जावे तो स्वभावतः जीवन में सफलता नहीं 
मिलती । यदि हाथ में अन्य बशुभ लक्षण हो तो मनुष्य में अपराध करने की प्रवृत्ति 
हो जानी है । 

कभी-कभी शनि मुद्रिका पूर्ण दृत्त के रूप में नही होती और कभी टुकड़ों के 
रूप में होती है जो शनि क्षेत्र को काटते हैं। प्रसिद्ध हस्त-विज्ञान के विद्वान विलियम 
जी० बैनहम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक--०४८१-३७४ ० 5०४9० प्शात र०३वएँ 
में लिखा है--"श्ति मुद्रिका स्वयं जीवद में असफलता को आवश्यक नहीं बनाती, 
परन्तु हमने इसे बहुत से व्यक्तियों के हाथ में देखा है जो असफल रहे हैं। हमने ऐसी 
रेखा जेल में कैदियों के हाथों में देखी है जिनमें कुछ तो पक्के अपराधी थे । हमने इसे 
भात्महत्या करने वाले व्यक्तियों के हाथ में देखा है ॥” 

बैनहम के सतातुसार क्योंकि शनि क्षेत्र इस रेखा के द्वारा पृथक हो पक 
इसके गुण बुद्धिमानी, ग्रम्भीरता “और जीवन में संतुलन लेने वाले ग्रण अवगुणों में 
परिवर्तित हो जाते हैं। शनि सषेत्र के गुणों से वंचित होकर ऐसी रेथा वाले व्यक्ति 
पक्के अपराधी बन जाते हैं । वे किसी कार्म को लग्ग और तारतम्यता मे करने में 
अम्र्भर्थ होने के कारण असफल होते हैं। 

शनि मुद्रिका के साथ यदि बुध क्षेत्र के नीचे वाला मंगल का क्षेत्र सम्रुचित 
रूप से उन्तत न हो, अंगूठा छोटा और स्वास्थ्य रेखा दोष पूर्ण हो (उसमें द्ोप और सक्षत्र 
चिन्ह हों) तो जातक निरत्साह होऋरर या तो पायल हो जाएगा या आत्महत्या कर 
लेगा | भुलायम या विलपिले हाथों का, लहरदार शीर्ष रेखा का, निर्मल आंगूठों का, 

हुए मंगल क्षेत्रों का और अति उन्नत चन्द्र का, शनि मुद्ििका के साथ अत्यन्त 
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अशुभ योग यनता है। गदि एनि मुद्रिका के साथ शीर्ष रेखा भुरुकर एक विस्तृत पत्च 
हो व पर जिस पर जास का चिन्ह हो, चलो जाये, तो जातक ी कल्पनाशीलता चरम 
सीमा पर पहुंच जायेगी, वह बिल्कुल अधीर हो जायेगा भौर इतना परिषर्ततशील मति 
का हो जायेगा कि वह कित्ती काम के योग्य न॑ रहेगा ) यदि दामि मुद्रिका के साथ भाग्य 


रेखा में याधाओं के चिन्ह हों तो यह शात होता है कि जातक में तारतम्यता की कमी 
से उसरा कैरियर सष्ट हो गया है। 


यदि शीर्ष रेखा टूटी हो या उसमें द्वीप झा चिन्ह हो तो जातक का सन डावा- 
डोल रहता है (वह कोई निर्णय नहीं ले पाता) । मदि ऐसी शीर्ष रेखा के साथ हाथ में 
शर्ति मुद्रिका भी हो तो उसके उपर्युक्त अवगुण में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और 
उसका स्वभाव इतना अधिक परिवर्तनशील हो जाता है. कि वहू किसी भी बात पर 
रिपर नहीं रह सकता । ऐसे हाथों में सूं और भाग्य रेखाओं पर बाधा के चिन्ह भी 
होंगे । 

यदि शनि मुद्रित दूटी हो और शनि क्षत्र को पूर्ण रूप से न घेरती हो तो 
उसका वुप्रमाव कम हो जाता है। यदि शनि सुद्रिर्ा इस प्रकार टूटी हो कि एक टुकड़ा 
दूसरे को छाटकर क्रास का चिन्ह बनाता हो तो ऐसी स्थिति में इस रेखा कग वही फल 
होगा जो शनि दक्षेत्र.पर कास चिन्ह होते से होता है । बैनहम कहते हैं कि उ्तोने इस 


प्रकार की शवि मुद्रिका कई ऐसे व्यक्तियों के हाथों में देखी थी जिन्दोंनि आत्महत्या की 
थी। 


यदि अंगूठा सुदृढ़ हो ओर बलवान इच्छा शक्ति दिखाता हो ओर धीर्ष रेसा 


सवल ट तो जातक शनि मुद्ठिका के कुप्रभाव से अपनी रक्षा फरने में समय हो 
सकता हु । 


यूहस्पत्ति सुद्रिका 


तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के बीच के भाग से आरम्भ होकर गोलाई घिए 
हुए बृहस्पति क्षत्र को अंगूठी के समान घेरतो है | इसको अंग्रेजी में 988 ० 500- 
7४०४ कहते, हैं । यह सब हाथों मे नहीं पाई जाती । जिनके हाथ में यह रेंखा होती है 
बे गुप्त विद्याओं के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं और उनमें विद्वान होते हैं। शनि 
मुद्रिका के समान होते हुए भी इस रेखा में उसके समान अवगुण नहीं होते । 


हिन्दू मत के अनुसार इस रेखा को दीक्षा रेखा कहते हैं। एसी मान्यता है कि 

जिसके हाथ में यह रेखा होती है उसमे सांसारिक सुख्ों से विरवित होती है । यह 

3 8 में बैराग्य की प्रवृत्ति देती है । महात्मा गांधी के हाथ में इस प्रकार कौ 
खा थी। > हर 
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सणिबन्ध छी रेखायें 
कीरो मणिवन्ध की रेखाओं का (चित्र संख्या 3) कोई विशेष महत्त्व की नहीं 
मानते । वह कहते हैं--मणिवन्ध के सम्बन्ध में एक बात ऐसी है जिसको हमने अनुभव 
में सत्य पाया है । वह है प्रथम मणिवन्ध रेखा के सम्बन्ध में !'जब यह रेखा करतल 
' की ओर ऊपर उठी हुई हो भौर मेहराव का रूप घारण कर ले (चिन्न संख्या 6॥7-7) 
तो शरीर के आन्तरिक अंगों में विकार की सूचक होती है। स्त्री के हाथ मे इस प्रकार 
की रेखा इस बात की सुचक है कि सन्तानोत्यादन तथा प्रसव में कष्ट और कठिनाई 
होती है। पहले हम इस प्रकार के संकेत को अन्धविश्वास समझते थे, परन्तु जद अनुभव 
में हमने इसे सत्य पाया तो हमने इस पुस्तक में इसका उल्लेख आवश्यक समझा। एक 
यात हमने जो यथार्थ पाई, वह यह है कि यदि तीनो मणिबन्ध रेखायें रपप्ट रूप से 
अंकित हों तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और उसके शरीर की गठन 
(0०78४॥0एप०7) सशवत होती है । 


अन्य मत 
बैनहम का कहना है कि उन्होंने अपने अनुभव में अधिकतर तीन से अधिक 
५ मणिवन्ध रेखायें बहुत कम देखी ! कभी तो उन्हें केवल एक ही स्पष्ट रेखा देखने को 
“मिली । उनका कहना है कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार प्रत्येक मणवन्ध रेखा जातक 
को तीस वर्ष की आयु देती है, परन्तु अपने व्यावहारिक अनुभव में इस बात की पृष्ठ 
नही मिली । बैनहम का मत है कि यदि प्रथम मणिवन्ध रेखा पुष्ट और स्पप्ठ हो तो 
सवल शारीरिक गठन की सूचक होती है, परन्तु इसकी पुष्टि के लिए गहरी भौर 
निर्दोष जीवन रेखा का होना आवश्यक है। यह कह कर'बैनहम इस बात को स्वीकार - 
करते हैं कि मणिबन्ध रेखायें यदि श्शखलाकार हों, चौड़ी और उथली हों तो जातक 
की शारीरिक गठन निर्बंल होती है । यदि मणिवन्ध रेखाओं से छोटी रेखायें ऊपर 
उठती हों तो ये जातक की अपने व॒तंमान स्तर से ऊंचे उठने की आकांक्षाओं की सूचक 
होती हैं । यदि लम्बी शाखायें चद्ध क्षेत्र मे जायें तो उनको यात्रा रखायें समझा जाता 
है। चन्द्र गुणी (चन्द्र क्षेत्र से प्रभावित) व्यक्षितयों में जो स्वाभाविक अधीरता और 
यात्रा करने की रुचि होती है, ये रंखायें उन गुणों की वृद्धि करती हैं । 


सेन्ट जरमेन 

सेन्ट जरमेन हस्त-विज्ञान बेर अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान थे और उतकी सबसे 

अधिक प्रामाणिक पुस्तक 'चद्च० डए79 ण एशका50५ ए०7 शर्गकशंग्गे 7ए- 
- ०४ को बहुत मान्यता प्राप्त है। सथिवन्ध के विषय में कुछ लिखने से पूर्व रद नि 
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अपने गुरु 0८890770०5 के निम्नलिखित कथन पर पाठकों का ध्यान आकपिद किया 
मूह छाबत्लेल (मणिवन्ध [8 ह३०९० व0 शव! एण00॥ ० ॥6 ॥32व 
आग प४ तलए००6 ३0 पबाधांब ग्राधालऊ बात धाध्चर्थ07०, थी ॥॥65 
अंत का फुशाए धो 8०-60 07६ वाल. (6082० पक्ष००७. 476 4058 
ग्राणा ० चला ग्राधललाएबा! गाव वाणवां प्रध्वआ025/ (मणिवन्‍ध हाथ के उस 
भाग में अंकित होता है जो सांसारिक भावगाओं को अवित है। अर्यात्‌ जो विल्कुल्त , 
सांसारिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है ओर इसलिए करतल से जो रेखायें नीचे की ओर 
झुककर मणिबन्ध में जाती हैं, बहुत कुछ अपनी बौद्धिक और नंतिक गुणों को खो 
चठती हैं) 
सेन्ट ज़रमेद का कहना है कि ऐसा प्रमाद विशेषकर और अधिकतर शीर्ष रेखा 
ही के साथ होता है। परन्तु यह निष्कर्ष उन रेखाओं पर नहीं लागू होता जो मणिवन्ध 
से अपर उठती हैं । वे शुभ फलदायक होती हैं। 
सेन्ट जरमेन ने मणिवन्ध रेखाओं से जातक की आयु का अनमान भी दिया है। 
उनके मतानुसार यदि एक' रेखा स्पष्ट हो गौर टूटी न हो तो आयु 23 से 28 यर्ष 
तक की होती है। यदि दो ऐसी रेषायें हों तो आयु 46 से 57 वर्ष तक की होती है। 
यदि दीन रेबायें ऐसी हों तो ब्ययु 69 से 84 वर्ष तक की होती है । ये बहने हैँ ड्रि 
कितने ही वृद्ध लोगों के हाय में चार मणिवन्ध रेखायें भी देखी, परन्तु वे वि#४ट 
नहीं कर सके कि वह चौथी रेखा वास्तविक थो या नही, क्योकि वृद्धावस्था झ॑ न्व्क्य 
भे.इतनी झुरियां पड़ जाती हैं कि यह स्पष्ट जानना कठिन हो जाता है ढ़ि बहू इदि- 
बन्ध रेखा है या त्वचा को सिकुड़न मात्र है। 
सेन्ट जसमेन ने यह भी लिखा है कि पुरानी (उनकी नही) मश्यट्ा 7 5 दि 
सदि जीवन रेखा निर्बंल हो भर तीन मधिव॑न्ध रेखायें पुष् और रपट 2, ढ आातक 
को सोभाग्य और सफलता तो मिलती है, परन्तु दुबंल स्वास्थ्य है ०७ #/2 दसबा 
सुख भोगने मे असमर्थ होता है | 


सेन्ट जरमेन ने कीरो के इस मत, की पुष्टि की है ४6 2४४ महियते 


रेखा किसी, स्त्री के हाय में मेहतव के समान ऊपर उठ ऋछ्टेर २2% क्रयव भरी 
कठिनाई और कष्ठ होता,है। 


सैन्ट जरमेन के अनुसार यदि तीनों मधिवस्थ 28 $:ल्ट्रल ४ 
अंड्ति हों और उनका रंग फीका न ही तो ध्यवड जकछ कद बनी -0५० 
होता है और उसका जीवन बिना बाधा घौर ३५८22 % ऋक्षट हो ५ 
तौन रेखायें दोषपूर्ण हों तो जातक फिजूसदर्द रूस हू डर पल हज 2 
अपेने स्वास्थ्य का नाश कर देता है। यढ़ि शतह #ब+ ऊदा हट 
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जातक को परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है, परन्तु अन्त में उसे सफलता अवश्य,प्राप्त 
होती है । 

सैन्ट जरमेद ने इस विदय पर लिखते हुए मणिवन्ध का अन्य प्रह क्षेत्रों 
से सम्बन्ध ओर उसके जातक पर प्रभाव का मो जिक्र किया है। यदि कोई रेखा 
मणिवन्ध से बृहस्पति क्षेत्र को जाये तो एक लम्वी परन्तु सफल यात्रा की सूचक होती 


है । 

थदि रेखायें शनि क्षेत्र को जायें और एक दूसरे को काटती हों! तो जातक 
सम्बी यात्रा पर णाता है, परन्तु जीवित नहीं लोटता । 

बदि कोई लम्बी रेखा मणिदन्ध हे सू़े क्षेत्र को जाये तो यह समझना चाहिये 
कि जातक उन लोगों के सहयोग से, जो उन यात्राओं के समय मिले हों, मानप्रतिष्ठा 
ओर ख्याति प्राप्त करता है| 

यदि कोई लम्बी रेखा मणिवन्ध से बुध क्षेत्र को जाये तो आकस्मिक रूप से 
काफी धन प्राप्त करता है (यह लाटरी जीतने का योग मालूम होता है) । 

यदि तीनों मणिवन्ध रेसायें एक ही स्थान पर, एक-दूसरे के क्रपर टूटी हों 
ओर यह स्थान दनि क्षेत्र के नीचे पडता हो तो जातक में श्रचुर मात्रा में मिध्या अभि- 
मान होता है, वह असत्यवादी होता है और अपने इन दुर्गुणों के कारण मुसीबत में 
पड़ता है । 
गदि कोई लहरदार रेखा मणिबन्ध से उठकर स्वास्थ्य रेखा को काटे तो 
जातक का समस्त जीवन दुर्भाग्यपूर्ण व्यतीत होता है 

यदि सुस्पष्ट और बिना दूटी मणिवन्ध की प्रथम रेखा के मध्य में क्ास का 
चिन्ह हो तो जातक का जीवन कठिनाइयों से पूर्ण होता है, परन्तु अन्त में उत्ते खुप- 
शान्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। ह 

यदि प्रथम मणिवन्ध रेखा से कोई सीधी रेखा वृहस्पति क्षेत्र को जाये (शुक्र 
क्षेत्र से हीती हुई) और उस मणिवन्ध रेखा पर क्ास या कोण का चिन्ह हो तो सफल 
माना से अतुल धन प्राप्त होता है। ह़ 

सदि प्रथम मणिवन्ध रेखा के मध्य में कोण (८ ) का चिन्ह हो तो जातक को 
विरासत में धन ध्राप्त होता है और वृद्धावस्था में उसे सम्मान मिलता है। 

यदि प्रथम मणिवन्ध रेखा के मध्य में त्रिकोण हो और,उसके अन्दर त्रास का 
चिन्ह हो तो जातक को विरासत में इतना घन मिलता है कि उसका भाग्य ही बदल 
जाता है। 

भदि प्रयय मितत+ रेखा ये मब्य में गाता 7 जिए : रीर हाथ के अन्य 
सक्षण शुभ हों तो विरासत यें घन सम्पति प्राप्त * /' द्वाब अशुभ खक्षनां 
चारा टो तो यह चिन्‍्ट उातक के डलिक आजते पद धान 


यह पब बताते हुए सेन्ट झरमेस ने इस हिल » 7 का पुरानी मान्य 
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ताबोंके अनुसार उल्लेख किया है ओर उनके गुर 706500770९5 ने भी उनको मान्यता 
प्रदान की है । 

सेन्ट जरमेन ने यह भी लिखा है कि वे मणिवन्ध की प्रथम रेखा को महत्त्वपूर्ण 
समझते हैं। दूसरी और तीसरी रेखाओ की वास्तविकता से वह सन्तुष्ट नहीं हैं । उतके 
बनुस्नार वे रेखायें भी हो सकती हैं और त्वचा की सिकुड़नें भी । 


सणिवन्ध के सम्बन्ध में हिन्दू हस्त-शास्त्न का मत 

' हाथ जहां आरम्भ होता है, वहां कलाई के भीतर की ओर (करतल की तरफ) 
जो रेखायें होती हैं उस भाग को मणिवन्ध कहते हैं । यदि बलाई का यह भाग सांसल, 
पुष्ट, अच्छी सन्धि सहित हो तो जातक भाग्यशाली होता है । यदि ऐसा लगे कि हाथ 
ओऔर बाहू का कलाई के पास जो जोड़ है वह ढीला, लटकता हुआ, असुन्दर भौर निबंत 
हो भौर हाथ हिलाने से कुछ आवाज हो तो मनुष्य निर्धन होता है और यदि अन्य 
अशुभ सक्षण हों तो जातक राजदण्ड पाता है। “गणड़ पुराण” और 'बाराही संहिता 
के अनुसार मणिवन्ध की हृड्डियां दिखाई नही दैनी चाहिएं ओर वह जोड़ दृढ़ होना 
सौभाग्य का लक्षण है । 

सामुद्रिक तिलक' के अनुस्तार यदि कलाई के चारों ओर तीन रेखायें पूर्ण हों 
(खण्डित न हों। तो जातक घन, (सोना) और रत्नों का स्वामी होता है । यदि इन 
तीन रैसाओं में निरन्तर मवमाला हो तो जातक राजा होता है। यदि दो रेखायें इस 
भ्रकार की हों तो जातक धन-घान्य से पूर्ण होता है और उसे मान-प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है । 

स्त्रियों के मणिवन्ध के सम्बन्ध में 'भविष्य पुराण” का कहना है कि सणिबन्ध 
यदि तीन रेखा युक्त, सम्पूर्ण और सुन्दर हो तो यह स्त्री भाग्यशालिनी होती है भौर 
वह हाथ में रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण घारण फरने वाली होती है । 

'सामुद्रिक रहस्य' के अनुसार मणिवन्ध में तीन रेखायें होती हैं--प्रथम धन 
की, दूसरी शास्त्र की और तीसरी भक्ति की होती है | उनमे णो रेश्वा स्वच्छ, सरल, 
गम्भीर, स्निग्ध ही और अछिन्त हो, वह वलवती होती है और उसका फल भी उत्तम 
होता है । यदि तीन से अधिक रेखायें हों तो वे दरिद्रता और दुर्भाग्य'की सुचक होती 
हैं। तीनों रेखायें शुद्ध और उपर्युक्त गुणों से युक्त हों तो मनुष्य विद्वानू, घनी, सुन्दर, 
स्वस्थ शरीर वाला मौर भाग्यशाली होकर सुखपूर्वक जीवन व्यत्तीत करता है $ तीनों 
यदि ऋखलाकार हो तो मनुष्य अत्यन्त परिश्रम करके और कठिनाइयो का सामना 
करके धन अजित करता है। तीनों रेखायें .यदि छिन्म-पिन्‍न हों तो मनुष्य «: 
आलमी और निश्योगी होता है । मणिवन्ध में यदि त्रिकोण चिन्ह हों तो 4तु. * 
का धन प्राप्त करता है (ऐसा विरा्तत में होता है) । 
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यदि रेखायें छिल्द-भिन्‍न हों और ऊर्घ्व रेसा (भाग्य रेथा) इनसे मिलती हो तो 
मनुष्य फापी, दुष्टात्मा, मिच्याभाषी और अहंकारी होता है । मविबन्ध से कोई रेखा 
उठकर चन्द्र स्थान तक जाएं तो मनृपष्य जलमाय से द्वीपान्तर यात्रा करता है! 
मग्रिबन्ध से कोई रेखा पितु रेपा (प्राश्वात्य मत से जीवन रेखा) को काटे तो मनुष्य 
विदेश यात्रा में मृत्यु प्राप्त करठा है। यदि इसी अछार कोई रेया उठकर बुध स्थान 
को जाए तो अनायास धन प्राप्त होता है। यदि कोई रेखा सूर्य स्थान को जाए तो 
चूसरों की सहायता से घन प्राप्त होकर सुद्ष से जीवन च्यतीत होता है।. * 

कर लवखण' के अनुस्तार जिसके मणिवत्ध में तीन रेयायें हो उसे धान्य, स्वर्ण 
(सोना) और रत्नों की प्राप्ति होती है, उते अनेकों प्रकार के आभूषणों का उपभोग 
फमिजता है तथा अन्त में उसका कल्याण होता है। यदि इन रेखाओं का रंग भकु(शहद) 
के समान पिगल (चाल कत्वई रंग व) हो तो मनुष्य छुपी होता है। बदि रक्त के 
समान सास ही तो उसका ब्रत भेग नहीं होता मदि सूक्ष्म हो (फीका हो) तो वह 
चुद्धिमान होता है । यदि रेखाओं का मूल स्थास सम हो तो वह स्वरूपवात और भाग्य 
बाव होता है। 'कर लक्सण” ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिसके मणिवर्न में 
यवमाला की तीन घारायें हों वह धन से परिपूर्ण होता है ओर णदि वह क्षत्रिय हो तो 
राजा होता है । जिसके मविबस्ध मे यवमाला की दो धारावें हों, बह राजमत्त्री बनता 
है। जिसके एक ही घारा हो वह पुरुष धनेश्वर सेठ बनता है और लोग उसकी पूजा 
करते हैं (अर्थात्‌ उसका आदर करते है) । हु ५ 

'कर सवृशण! के अनुसार मणिवन्ध से आरम्भ होकर णो रेखा अंगूठे और 
'र्जनी के बीच तक जाती है वह जातक को शास्त्र का ज्ञाता और विज्ञान में कुशल 
अवाती है । दे के 

मी कफ मणिवन्ध से आरम्भ होकर जो रेसा नर्जवी तक जाती है वह बहुत से वंश: 

से ग्रुक्‍्त"इल और वंश की द्योतक होती है । हि 

यदि वह रेखा इतनी लम्बी हो कि बिल्कुल तजेनी तक जाये तो कुल और वंश 
अच्च श्रेणी का हे ता है। यदि रेसा छोटी हो तो छुल चंश ओछा (नोच) होता है। 
अदि रेखा छिनन हो तो कुल वेश भी छिलन-मिन्‍ल हो जाता है । 

मंणगिवन्ध से आरम्भ होकर यदि कोई रेखा मध्यमा तक जाये तो मनुष्य को 
अमन्सम्‌द और प्रसिद्ध आशार्य बनाती है (वाठकों को याद होगा कि सेस्ट बरमेंत ने 
इस रेखा को अशुभ बताया हैं। उसके अनुसार ऐसी रेखा होने पर जातक लम्बी मोती 
चर जाता है और जीवित नही लीठता) । हम कर सक्लेण” के बताये हुए फल पर 
अधिक आाधप्या रखते हैं, क्योकि वास्तव में यु भाग्य रेखा होगी। 

मणिवन्ध से आरम्भ होशर यदि कोई रेखा अनामिका को जाती दो तो जावेक 
चाजागं के समूह का धमुख होता है । - हि 


357 


न मणिवन्ध से आरम्भ होकर यदि कोई रेसा कविष्ठिका को जाती हो तो जातक 
को यधशस्वी बनाती है और जातक यदि व्यापारी हो तो उसके वैभव की वृद्धि होती है 
(अन्य लेखकों ने ऐसी रेखा को अनायास घन दिलाने वाली बताया है)। 


(6) 
चियाह रेखा (8८ .॥6 ० ण728०) 


» हस्‍त-विज्ञान पर बहुत-सी पुस्तकें लिरी गयी है; परन्तु हमे दुःख के साथ 
कहना पड़ता हैं कि किसी मे भी इस महत्वपूर्ण औौर मनोरजक विपय को वास्तविकता 
को नहीं समझा भर इस पर आवश्यक ध्यान नही दिया है । हमारा यही प्रयत्न होगा 
कि हम इस विषय पर विस्तारपूर्वक अपने विचार पाठको के सम्मुख रवखें जिससे 
उनको इसकी वास्तविकता फी भिन्नता हो जावे । 

विवाह रेखा के नाम से जानी णाने वालो रेसामें बुध क्षेत्र पर अंकित पाई 
जातो हैं(चित्र संध्या 3) यहां पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि हाथ केवल थिवाह संस्कार 
को, चाहे बह धामिक रीति से सम्पन्न हो या कोर्ट में लिसा-पढ़ी से हो, मान्यता नहीं 
देता । वह केवल हमारे जीवन पर दूसरे ज्ञोगों के प्रभावों को अंकित करता है । वहूं 
यह भी व्यक्त करता है कि थे प्रभाव किस प्रकार के हैं और उनका वया परिणाम होता 
है। विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक प्रभावशाली और सहत्त्वपूर्ण घटना है ॥ 
यदि जातक के जीवन में अन्य धटनाओ के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जा सकती है 
तो हाथ में विवाह से सम्बन्धित कोई चिन्ह या योग अंकित होता है जिसके आधारपर 
पहले से बताया जा सकता है कि विवाह केव होगा ।- और हमने अन्य प्रेम सम्बन्धी 
प्रभाव रेखाओं मे वियाह की वास्तविक रेखा को भी प+या है । यह अवश्य है कि कभी- 
ए.भी रेशा ऐसे सम्बन्ध की भी सूचक होती है जो कि विवाह के समान ही बलवान 
ओर घधनिष्ठ हो | जीवन में विवाह होने मा न होने के लिए समय क्यों निश्चित होता 
है, इसका उत्तर वही रहृश्य दे सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को आच्छादित कर 
रबबा है। क्यो कमरे में एक स्थायी चुम्बक पत्थर (72272) रफने से हर एक लोहे 
की वस्तु में चुम्यक शर्त द्रवित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति यह वता सकता है 
कि यह शक्ति क्या है और उससे लोहे बी वस्तुओं का.क्या सम्बन्ध है, तो चह यह भी 
बता सकता है कि विवाह के लिए भवितव्यत्ता ने कोई समय क्यों निश्चित किया है । 
जव तंक़॒ हम प्रकृति के समस्त नियमो और उसकी शक्षितयों का रहस्योद्घाटन करने 
में अत्तम्थे रहेंगे तब तक हमे यही स्वीकार करना होगा कि ऐसा हो होना है और ऐसा 
ही होता है । 
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विवाह के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए विवाह रेखाओं के शाप हाथ के 
अन्य चिन्हों और संकेतों को भी अपनी वियार परिधि में छागा आवश्यक है! इस 
सम्बन्ध में खण्ड दो प्रकरण 34 सें हमने भाग्य रेता को आने वाली प्रभाव रेखाओं का 
जिक्र किया था । ऐसा ही हमने जीवन रेफा की मोर थाने बाली प्रभाव रेखाओं के 
विषय में लिखा था (सण्ड दो, प्रकरण 5) 
अब हम युध क्षेत्र पर अंकित विवाह रेसाओं ५९ आते हैं। विवाह रेफ़ायें या 
तो बुध क्षेत्र पर किनारे को ओर से निकलकर आती हैं या युध क्षेत्र पर हो स्थित 
होती हैं । 
केवल लम्बी रेखायें ही विवाह को सूचक होती हैं (चित्र संख्या 8-8)। छोटी 
रेतायें केवल कित्ती के प्रेम का आकर्षण या विवाह झरने की इच्छा को प्रदर्शित करती 
हैं (वित्र संध्या 8:%0) । यदि विवाह होना है तो भाग्य रेखा भा जीवन रेता पर 
इसकी पुष्टि मिलती है और वहां पर भी सुचता प्राप्त होती है कि वियाह से जीवन 
भें और जीवन स्थिति में कंस परिवर्तन बायेगा । बुध क्षेत्र पर स्थित विवाह रेणा से 
शयहू अनुमाव चगाया जा सकता है कि विवाह किस अवस्था में होने की सम्मावता हैं। 
जब विवाह रेघा हृदय रेखा के बिल्कुल विरद हो तो विवाह 4 से ॥8 पर्ष की 


अवस्था में द्वोना चाहिए । यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र के मध्य में हो तो 28 से 28 * 


वर्ष की अवस्था में होता है। मदि वह बुध क्षेत्र पर तीन चौथाई ऊचाई पर हो तो 
विवाह 28 से 35 ब्षे की अवस्था में होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में भाग्य रेखा गा 
जीवन रेंसा से यह अधिक यथायंता से जाता जा सकता है कि णीवन में १रिवर्तत 
किस अवह्या में होगा । 
जय बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा पुष्टता से मंकित हो और कोई प्रभाव रक्षा 
चन्द्र क्षेत्र से लाकर भाग्य रेखा में क्‍भिले तो जातक विवाह के वाद धतवान ही जाता 
है। परन्तु जब रेसा पहने चंद्र पर सीधी चढ़ जाये और फिर मुड़कर भांग रेखा से 
मिले तो विवाह सम्बन्ध में सच्चे प्रेम की भावनायें नही होंगी, कैवल दिक्ावा मार्च 
होगा । णव प्रभाव रेखा जातक की भाग्य रेखा से अधिक वलवती हो सो यह 
युरुद था स्त्री बिससे जातक विवाह करेगा, उससे अधिक प्रभावशाली होगा कौर 
उसका व्यक्तित्व भी जातक से अधिक उच्च स्तर का होगा । 
भाग्य रेखा पर सबते अधिक बवैदाहिक सुख प्रदान करने वाली वह प्रभाव 
रेखा होती है पो भाग्य रेखा के बिल्कुल निकट स्थित होती है कौर उसके सापन्‍्साय 
चलती है. (चित्र संब्या 20 ॥-) । 
बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा सीधी, बिना दूढ-फूट के या कातत किह्त के या 
अनिग्रमितता के होनी चाहिए । 
जब वह नीचे मुड़कर हृदय रेखा की ओर चली जाती है तो इस बात की 
सूचक होती है कि जातक के जीवन साथी (या संविनी) की पहले मृत्छु होगी (चित्र 


| 
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संख्या 20-]) स्त्रियों के हाथ में ऐशी रेखा वैधव्य का और पुरुष के हाथ मे विधुरता 
भा योग बनाती है। 

” यदि विवाह रेखा ऊपर की मोर मुड़ जाती है तो जातक अविवाहित रहताहै। 

जब विवाह रेखा स्पष्ट हो और उसमें वाल के समान सूक्ष्म रेखायें हृदय 
रेखा की ओर गिरती दिखाई दें तो जातक के जीवन साथी की अस्वस्थता की सूचक 
होती हैं । 

, णब विवाह रेखा नीचे की ओर एकदम झुक जाये ओर उसके मोड़ पर कास 
का चिन्ह हो तो वह जीवन साथी की दुर्घेटना या सहसा मृत्यु की सूचक होती है । 
जब यह रेणा धीरे-धीरे नीच की ओर मुड्ं तो जीवत साथी की कुछ समय तक 
अस्थस्थ रहने के वाद मृत्यु हीती है। 

'यदि विवाह रेखा के मध्य या किसी अन्य स्थान पर द्वीप चिन्ह हो तो वैवाहिक 
जीवन में विपम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और जब तक द्वीप बना 
रहता है उनमें विछोह बना रहता है । 

जब विवाह रेखा अपने अन्त पर हाथ के मध्य तक पहुंच जाये और द्विशाला 
वाली हो 'जाये तो आपस में तलाक हो जाता है (चित्र संज्या 9.-) | यह बात भर 
भी अधिक निश्चित ही णाती है जब एक शाखा मंगल के मेदान (९४7४ ० (४75) 
में पहुंच जाये (चित्र संख्या 9-;-0 । 

जब विवाह रेंखा द्वीप चिन्हों से भरी हो और उनमें से सूक्ष्म रंखायें नीचे फी 
ओर गिरती हों, तो ऐसी रेखा वाले को कभी विवाह नहीं करना चाहिए । ऐसे 
किन्हो के प्रभाव से वैवाहिक जीवन बत्यन्त दुःखदायी होता है | जय रेखा द्वीपों से 
भरी ही और थन्त में ट्विमुख्ली हो जाये तो भी वैवाहिक णीवन अत्यन्त दुःखद 
होता है । 

“' यदि रेण्य के दो टुकड़े हो जायें तो वैवाहिक वन्धन सहसा टूट जाता है। 

. यदि विवाह रेखा की कोई शाखा सूरं क्षेत्र को चली जाये और सूर्य रेखा से मिल 
जाये तो जातक विशिष्ट व्यक्ति से विवाह करता है। इसके विपरीत यदि वह रेखा 
' नीचे जाकर सूर्य रेखा को काद दे तो विवाह के वाद वह अपने उच्च पद को खो 
चैठता है। पु तर 
; यदि कोई गहरी रेखा दुध क्षेत्र के ऊपर के भाग से नीचे उदरकर विवाह रेखा 
को काट दे तो विवाह में बहुत वाघा पड़ती है और उसका बहुत विरोध होता है (चित्र 
संख्या ]8-) । ः ल्‍ 
«दि कोई बहुत पतली रेखा जो विवाह रेखा को लगभग स्पर्श करती हुई उतके 


“समानालार चलती हो तो जातक विवाह के पंश्वात्‌ अपने जीवव साथी को बहुत प्रेम 
“करता है! . है 
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विवाह रेखा के सम्बन्ध सें कुछ और तथ्य 


यदि विवाह रेखा के अन्त में दो शाखायें उत्पतत हो जायें और उनमें से एक 
हृदय रेखा की ओर नीचे झूकी हुई हो, वो यह समझना चाहिए हि एक सुबहोत 
बंवाहिक सम्बन्ध जातक के कर व्यवहार और हृदयहोनता के कारण समाणा हो 
जाएगा । 
जब विवाह रेखा से कोई रेसा नीचे जाकर शीपं रेसा से मिल जाये तो यह 
समझना चाहिए कि जातक और उसकी पत्ली में गम्भीर मतान्तर के कारण वेवाहिक 
सम्बन्ध का दु सद अन्त होगा । ' 
विवाह रेसा यदि अपने अन्त पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाये भर 
उमसे मे एक रेशा तिकलफर द्वीप बिन्‍्ह से युक्त हो और सूर्म रेडा को स्पर्श करे ती 
यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण चिन्हमाना जाता है। ऐसे योग से. वैवाहिक वन्धन की समाधि 
बहुत अ्पमावजनक परिस्थिति में होती है और जातक को मान-प्रतिष्ठा को गहँरा | 
आपात लगता है। 
यदि विवाह रेखा द्वीप चिन्ह से आरम्भ हो तो स्त्री के हाथ में इससे आभास 
मिलता है कि उसकी फंसाकर और धोखा देकर उसके साथ विवाह हुआ है या होगा 
बहुत से हाथों में दो-तीन से अधिक विवाह रेणायें पाई जाती हैं। तब भी 
जातक अविवाहिंत रहता है । ऐसा देखकर कई विद्वानों ने यह मत प्रकट किया किये 
रैघाये केवल प्रेम रेखायें होती हैं. और इनके प्रभाव से जातक कई स्थियो से (स्त्रियों 
के हाथ मे हूं तो पुरुषों से) प्रेम सम्बन्ध स्थापित करता है 
हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अप्रिद्ध विद्वान डा० के० सी० सेन का मत है कि 
मगोकि भारतीयों की संस्कृति और रिवाज पास्चात्य देशों के तिवासियों से विल्कुल 
प॒िन्‍्न हैं, जो विवाह रेथायें पाश्चात्य लोगों के हाथों में पाई जाती हैं वे हिल्दुओं के हाथ ' 
में पाई जाने वाली रेखाओं से भिन्‍न होती हैं। यहां तो बुध क्षेत्र पर जो रेखायें होती 
हैं, वे ही विवाह की सूचक होती हैं।.. *« रा 
यदि कोई रेखा या. रेखायें जौवन रेखा से निकलकर अम्दर की और उसके 
बराबर ही शुक्र के क्षेत्र में चलो जाये दो मह समझना चाहिए कि जातक यदि स्‍त्री है 
तो उस पर किसी पुरुष का और यदि वह पुरुष है तो उस पर किसी रथ्री का महत्व- 
पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, कुछ रेखकों का मत है कि यदि यह रेखा बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा 
से किसी प्रकार जुड़ जाये तो विवाह होता है । परन्तु हमने अपने अनुभव में ऐसा कम 
देखा है। यदि यह रेखा जीवव रेखा से दुर चली जाये (शुक्र क्षेत्र में अन्दर) तो जातक 
पर से उस ब्यक्ति का प्रभाव भो दूर हो जाता है। यदि यह प्रभाव रेखा किसी चाड़ी 
रेखा मे कदती हो, दूदी हो या उस पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो प्रभाव डालने वाले 
व्यक्ति पी मृत्यु हो जाती है । 
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कुछ लेघकों ने वंधव्य या विधुरता के निम्नलिछित योग दिये हैं :-- 

(।) बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा झूक जाये और नीचे जाकर हृदय रेखा से 
मिल जाये या उसके बिल्कुक्त निकट पहुंच जाये । 

(2) विवाह रेखा पर काले रंग का बिन्दु हो । 

(3) विवाह रेखा मुड़कर नीचे झुके और उसके अन्त पर क्रास का चिन्ह हो। 

(4) जीवन रेखा से निकलती और शुक्र क्षेत्र मे जाती हुई प्रभाव रेखा के 
अस्त पर नक्षत्र पा चिन्ह हो या प्रभाव रेखा किसी आड़ी रेखा से कटी हो । 

7 (5) हृदय रेखा से तिकलकर कोई रेखा भाग्य रेखा को काटती हुई शीर्ष 

रेखा पर समाप्त हो जाये । 


अन्य पाश्चात्य भत 
सेंट जरमेन--इस विद्ान और लेखक हस्तशास्त्री के अनुसार बुध क्लन्र॒ पर 
जिन रेक्षाओं को विवाह रेखायें माना जाता है वे प्राय: वंदाहिक बन्धन धूचक नहीं 
होतीं--ये प्रेम सम्बन्धों की अधिक सूचना देती हैं । इतके अनुसार विवाह रेखा बह 
होती है जो स्पष्ट और गहरी होती है और उसके साथ-साथ चढ्ध क्षेत्र पर से उठती 
हुई प्रभाव रेखायें भाग्य रेखा और फभो-क्ी सूर्य रेखा से योग करके उसकी पुष्टि 
करती हैं । 
ह यदि विवाह रेखा के आरम्भ में दो शाखाएं हों तो जातक के दोष के कारण 
वंवाहिक सम्बन्ध दूट खाता है या पति-पत्नी एक-दूसरे से अलग रहते हैं । अन्त में ऐसी 
- रेखा हो तो विच्छेद तो होता है, परन्तु उसमें जातक का कोई दोष नहीं होता । 
यदि विवाह ' रेखा नीची होकर चलती हुई शुक्र क्षेत्र पर पहुंच जाए--तो 
यदि रेखा केवल बाएं हाथ में हो तो तलाक की सम्मावना होती है । यदि दोनो द्वाथों 
में हो तो तलाक निश्चित रूप से होता है। यही फल उस समय भो होता है जब 
कोई प्रभाव रेखा जीवन रेखा से या शुक्र क्षेत्र से आकर विवाह रेखा से मिल 
जाती है। 
...._,यदि कोई रेखा विवाह रेखा से उठकर ऊपर को सूर्य क्षेत्र में जाए तो सौभाग्य- 
पूर्ण विवाह हीता है । यदि कोई रेखा विवाह रेखा से नीचे की,भोर जाकर सूर्य रेखा 
को बादे तो अनुपयुकत विवाह होता है जो दुर्भाग्य भी लाता है । 
यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो, परन्तु दोनों टुकड़े एक-दूसरे के ऊपर हों तो 
सम्बन्ध विच्छेद होकर पति-पत्नी में फ़िर समझोता हो जाता है । 
सदि कोई रेखा शक्रक्षेत्र से उठे ओर शीर्ष और हृदय रेखा को काटती हुई 
विवाह रेखा को भी काट दे तो रुम्ब्धियों को विरोधी गतिविधियों के कारण जातक 
का वैवाहिक जीवन कष्टपूर्णे बन जाता है । 
गरदि शुक क्षेत्र से कोई रेजा आरम्भ हो, जीवन रेखा से उठी हुईं एक शाला 
# हक ० हम 
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को काटे और विवाह रेखा मे मिल जाये तो वेवाहिक सम्बन्ध टूट जाता है । 

यदि कनिष्ठिका के सू | आ% से कोई सड़ी रेखा विवाह रैता को काटे तो 
वेवाहिक सम्बन्ध के प्रति बहुत विरोय द्वोता है । 

यदि वियाह रैसा में द्वीप चिन्ह हो तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होता है। 

मदि एक हलदी रेखा वियाह रेसा फे निकट ओर समानान्तर हो तो यह 
चच्चाती है कि जातक का किसो अन्य व्यतित से प्रेम सम्बन्ध था मौर विधाह के बाद 
भी यह बना हुआ है या बना रहेगा । 

पदि विवाह रेसा स्पष्ट हो, सम्दी हो भीर दृहस्पति क्षेत्र पर प्राप्त या नक्षत्र 
का चिन्ह हो वो विवाह में विज्म्ब नहीं होता, बेवाहिक जीवन अत्यन्त सुसी होता हैं 
और पतिन्यली दोनों सौभाग्यशाली होते हैं । 


चैनहम 
बुध क्षेत्र के किनारे से जो आड़ी रैसायें बुध क्षेत्र पर आती हैं वे विवाह रेखायें 
भा अनुराय रेयायें ([(865 ० 87००7) एहलाती हैं । अविश्मरणीय समय से 
हस्त-शस्त्री इनको विवाह का या विवाह से सम्बन्धित चिन्ह मानते जाये हैं। किसी 
हाथ में कई रेशायें होती हैं और किसी के हाथ में ऐसी एक भी रेखा नहीं होती। 
हंपारा विचार और अनुभव यह है कि ये रेखायें विवाह की सूचक ती होती हैं; परन्तु 
उनका निदिचत फल दूघरी रेखाओं और विन्हों के साथ ही जाता जा सकता हैं । यदि 
केवल इन्हीं रेखाओं को देखकर फलादेश किया जाये तो गलत हो सकता है । 
विवाह का अभाव लोगों पर सिल-मिल्त प्रकार का होता है । कुछ लोग ऐसे 
होते हैं जो विवाह को एक ऐसी घटना समझते हैं जो उनके णीवन में घटित हो होती 
थी । वे इस सम्बन्ध को भी अपनी दिनचर्या का एक अंग समझते हैं । बहुत सं्भवहै 
ऐसे लोगों के हाथ में विवाह रेसा एक भी न हो । दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो वैवाहिक” 
सम्बन्ध में अपना मत और आत्मा समपित कर देते हैं) इस प्रकार के लोगों के हाथों 
में गहरी विवाह रेखायें होती हैं । 
इन रेखाओं का महत्त्व जातक के उसके हाथ के अनुसार गुणों से बढ़वा और 
चटता है। वृहृत्पति गुणों वाले व्यक्तित (वें व्यक्त जिनका बृहस्पति का शत और 
अंगुली बलबाव होती है) के लोग विवाह को संस्था को मान्यता देते हैं और इसलिए 
है कम अवस्था में विवाह करते हैं । इसलिए इन लोगों के हाथ में विवाह रेसा वाद 
में विवाह की सूचक होती है! 
शनि गुुणी विवाह के नाम से चिढ़ते है । जब तक कोई व्यक्त बहुत हीं मधिक 
अधाव न डाले वे विवाह नही करते । इसलिए शर्नि गुणों कानों के हाथ में विवाह की 
शेखा बलवती और मध्यावस्था में विवाह की सूचक होनी चाहिये । ऐसे हाथ मे अथ 
रेखायें विवाह की सूचक नहीं होती । याँदि शनि ग्ुथी हाय के व्यक्ति में शुक्र क्षेत्र 
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कामवासना की अधिकता दिखाये तो भी ये व्यक्ति विवाह के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, 
अपनी काम-वासना की तृप्ति के लिए कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। सूर्य गुणी और बुध 
भुणी लोग विवाह कम अवस्था में करते हैं । उनके हाथ में स्पष्ट रेखा को विवाह की 
रेखा माना जा सकता है। चस् ग्रुणी विचित्र स्व्नाव के होते हैं और उनके हाथ में 
विवाह रेखा वहुत लम्बी हो तो वह विवाह की सूचक मानी जा सकती है । शुक्र भुणी 
व्यक्तियों में इतना आकर्षण होता है कि उनको कोई अधिवाहित रहने ही नही देता । 
उनके हाथों में एक छोटी-सी विवाह रेसा विवाह की सूचक होती है । 

बुध क्षेत्र पर अनेकों रेखायें होती हैं । प्रत्येक रेखा को विवाह कौ रेखा कहता 
गलत होगा । 


विवाह रेखा के सम्बन्ध में हिन्दू हस्त-शात्त्र का सत 


हिन्दू विद्वानों के अनुसार करतल को दो स्थानों पर रेखाओं भौर चिन्हों द्वारा 
विवाह के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाता है-- 
हर (!) बुध क्षेत्र पर कनिष्ठिका के मूल स्थान से और हृदय रेसा के बीच के 
क्षेत्र से । 
(2) दूसरा क्षेत्र हृदय रेखा और मणिवन्ध के बीच में होता है । 
प्रथम क्षेत्र के विषय में यह कहा गया है कि बुध क्षेत्र के किनारे से निकलती 
हुई जितनी आड़ी रेजायें लम्बी, बिना दूटी, अच्छे रंग की भौर सुन्दर होती हैं उतने 
ही जातक के विवाह होंगे (प्राचीन काल में जिवने बियाह होते थे उतने ही अंचे स्तर 
का व्यवित समझा जाता था) । यदि ये रेखायें छोटी हों भौर कटी हों तो विवाह का 
जीवन संक्षिप्त और कध्टपूर्ण होता है 

दूसरे क्षेत्र के विषय में 'शिव सामुद्रिक” में उल्लेख है कि हृदय रेखा और 
सधषिवन्ध के बीच के स्थान में जितनी स्पष्ट रूप से अंकित रेखायें हों उतने ही विवाह 
होते हैं। यहां यह स्पष्ट नहीं है कि लेखक किन रेखाओं के विषय में कह रहा है, क्यों- 
कि हृदय रेखा और मणिवन्ध के बीच के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की रेखायें होतो हैं 
जिनमें भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, जीवन रेखा आदि भी सम्मिलित हैं। सम्भवतः लेखक 
का मन्तव्य उन प्रशाव रेखाओं से हो जो चद्ध क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र से उठती हैं और 
पजिनका पाश्चात्य लेखकों ने वर्णन किया है। वयोंकि यह बात स्पष्ट नहीं है, अतः इस' 
अत की महत्त्व नहीं दिया जा सकता । 

अन्य विद्वानों ने बुध क्षेत्र की रेखाओं को विवाह रेखायें माना है। 

यदि बुध क्षेत्र पर स्थित कोई रेखा, किस्रो स्त्री के दाहिने हाथ में नीचे को 
उतर भाये और हृदय रेखा (आयु रेखा) और जीवन रेखा (पित्‌ रेखा) को काट दे, 
तो इसे वँधव्य का लक्षण समझना चाहिए । 

यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखायें स्पष्ट, बटूदी ओर अच्छे रंग की हों दी 
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पुरुषों ओर स्त्रियों के हाथों में वे इस बात की सूचक होतीं हैं कि उनके जीवन-साथी 
सुन्दर, स्वस्थ और अच्चे आचरण के होगे। यदि रेदायें छोटी हों और छिन्न-मिन्‍्त हों 
तो जीवन साथी अच्छे आचरण के नहीं होंगे ॥ 
हिन्दू मत के अनुसार विवाह रेखा की परीक्षा पुरुष के बायें हाथ से तथा स्त्री 
के दाहिने हाथ से करना चाहिए । यदि पुरुष के हाथ में विवाह रेखा की कोई शाखा 
उसकी दाहिनी ओर हो तो वह सुखी और परिपूर्ण दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है । 
यदि शाखा बांई ओर हो तो द्वाम्पत्य जीवन सुखद नही होता । 
दीक्षा रेखा--तर्जनी के मूल स्थान पर यदि कोई रेखा ऐसी हो जो एक 
धद़ेंवृत्त के रूप से मुल स्थान को घेर ले तो ऐसी रेखा को दीक्षा रेखा या संन्यात 
रेखा कहते हैं । यदि हाथ में सुस्पष्ट विवाह रेखा हो तो द्रीक्षा रेखा के उपस्थित होने 
पर जातक अविवाहित रहता है ।॥ ऐसा भी सम्भव है कि विवाहित होने के बाद वह 
वैराग्य ले ले । 
साधुओं और सेन्याप्तियों के हायों में वे रेखाएं जिन्हें हम विवाह रेधाएं कहते 
हैं, उनके शिष्यों और भक्तों की सूचक होती हैं । 
प्राचीन काल मे हिन्दुओं में एक से अधिक पत्तियों को रखने की प्रथा मात्य 
थी । अतः उस कांल के अनुसार जितनी विवाह रेखाएं हों उतने विवाह होने का 
फलादेश देना मान्य था। परन्तु. अब हिन्दुओं भौर ईसाइयों को कानून के बनुसार 
केवल एक ही कानूनी और मान्य विवाह करने का अधिकार है। इसलिए विवाह 
रेखामो के सम्बन्ध में फलादेश, समय, काल और स्थानीय प्रयाओ, रस्मो और टिवाजों 
को देखकर करना चाहिए । हि 
वर्योकि हिन्दू हस्त-शास्त्र उस समय लिखा गया था जब लोगों को कई पत्नियां 
रखने का अधिकार था। अतः इन रचनाओं में सौतन का योग भी दिया है ! स्त्री के 
दाहिने हाथ में विवाह रेखा से जितनी शाखाएं ऊपर की ओर उठती हों, तो उसकी 
उतनी ही सोतन होना कहा जाता था | अब हम इस चिन्ह से कह सकते हैं कि उत्के 
पति की उतनी ही प्रेमिका होगी । रा 
हिन्दू विद्वानों ने कुछ ऐसी रेखाओं का भी जिक्र किया है जो कुत्तित सम्बन 
की सूचक होती हैं 4 उनके अनुसार पुरुष के हाथ में शुक्र क्षेत्र पर अंगूठे के मुल स्थार्त 


से जितनी रेखाएं जीवत रेखा (पितु रेखा) की ओर जाती हों उतनी ही 'स्त्रियों से « 


उसका कुत्सित सम्बन्ध होता है। यही रेखाएं स्त्रियों के हाथ में उसके पर पुरुषों से 
सम्बन्ध की सूचक होती हैं। हमारा मत यह है कि हाथ के अन्य लक्षणों को देखकर 
इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना चाहिए। है है 
हिन्दु विद्वातों के अनुसार यदि आप किसी स्त्री के सम्बन्धियों, सन्‍्तान मौर 
पति के भाग्य के विषय में जानना चाहते हैं तो उस स्त्री के हाथ सें आयु रेखा (हृदय 
रेखा) छे पति के विषय मे, मातृ रेखा से पति की माता के विषय में और पितृ रेखा 
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से पति के पिता के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा । हमने यह लिस तो दिया है, परन्तु 
हमें विश्वास नहीं होता कि इन रेखाओं के विषय में जो बताया गया है वह जान प्राप्त 
हो सत्ता है। स्त्री के हाय में उसकी मातु रेखा उसकी अपनी माता के सम्बन्ध में 
और पितृ रेसा अपने पिता के सम्बन्ध में ज्ञान दे यह तो कुछ कर्य भी रखता है; परन्तु 
वे रेलाएं पति के माता-पिता के सम्बन्ध में सूचना दे सकती हैं, मह हमे सम्भव नहीं 
संगता । तव भी पाठक अपने अनु मव की कसौटी पर इस विषय की परीक्षा कर सकते 
हैं। इसी प्रकार हिन्दू विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि पुरुष के मांये हाथ की 
पितू और मातृ रेखाओं से पत्नो के पिता और माता मो सम्बन्ध में श्ञान प्राप्त हो 
सकता है। 


सोभाग्यवती स्‍त्री के लक्षण 


भारत में प्रत्रेक हिन्दू स्त्री की अभिलापा होती है कि वह आजीवेन सौमाग्य- 
यत्ी रहे । अर्थात्‌ उसवी मृत्यु उसके पति के जीवित रहते ही हो जाये। ऐसी सती 
के हाथ सुन्दर ओर कोमल होते हैं। अंगुलियां छोटी, सुगठित और सौधी होती हैं। 
' हाथ में रेखाएं अधिक नहीं होती हैं मोर वे पतली, गहरी, स्पष्ट रूप से अंबित और 
भच्छे रंग की होती हैं । हाथ में प्रययः मछली, स्वस्तिक और कमल के चिन्ह पाये जाते 
हैं। भाग्य रेता लम्बो, बिना टूटी हुईं और अशुभ चिन्हों से होन होती है। फरतल 
मध्य ऊंचा उठा होता है (उसमें गड़ढा नहीं द्वोता) । अंगूठे के मध्य में तथा उसके 
भूल स्थान पर यय के बिन्‍्ह होते हैं। अंगुलिया एक्न्दूसरे से बिल्कुल सदी होती 
हैं। नाखून स्वस्थ रंग के होते हैं। हृदय रेपा बृहस्पति क्षेत्र पर भिशुल के रूप मे 
समाप्त होती है । विवाह रेखा लम्बी और स्पष्ट रूप से अंकित होती है । 


विधवा के लक्षण 

(।) हाथ में अनेकों रेखाएं होती हैं । वे लाद रंग की होती हैं ओर छिल्त- 
भिन्‍न होती हैं । 

(2) भाग्य रेखा दूटी हुईं होती है। 

(3) अंग्रुलियों में तीन से अधिक पर्व होते हैं । 

(4) विवाह रेखा हृदय रेखा के ऊपर भुड़ जाती है; उस पर अशुभ चिन्ह 
दोते हैं या टुटी-४ूटी होती है । हे पु 

(5) उसका मुख जम्बा और पीले रंग का होता है, कन्धपे बल के समान होते 
ले हे लम्बे होते हैं और नीचे की ओर लठके होते हैं। शरीर मोटा और भट्दा 
डता है । 


हा ढ़ 
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से सूचक बच्चा माता-पिता के जीवन में अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक मदृत्त्व का 


होगा । 


यदि पुरुष के हाथ में सन्‍्तान रेखाएं उतनी ही स्पष्ट हों जितनी उप्तकी पत्नी 
के हाथ में हों, तो पुरुष अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वह अत्यन्त स्नेही 
स्वभाव का होता है। परन्तु स्त्री के हाथ में प्रायः सन्‍्तान रेखाएं अधिक स्पष्ट रूप से 
अंकित होती हैं। स्थान के अभप्ोव के कारण इस सम्बन्ध में और अधिक सामग्री नहीं 
दी जा सकती; परन्तु जो कुछ सूचना हमते ऊपर दी है उसकी सहायता से पाठक 
अपने अनुभव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। 
यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा बुध क्षेत्र पर दो या तीन शाखाओं में विभा- 
पित हो जाए तो वह सन्तानहीन नहीं होता । 
जिस स्त्री के हाथ में मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हो यह सन्तानहीत 
- नहीं होती | जब यह चिन्ह न हो, शुक्र क्षेत्र अत्यधिक उन्‍नत हो, हृदय रेखा शनि क्षेत्र 
से आरम्भ हो, और नीचे की ओर ढलान लेती हो, साथ में शुक्र मेखला भी अंकित हो, 
कोनिक अंग्रुलियां हों और अगूठा निर्बंल इच्छा शक्ति का सूचक हो, दो वह स्त्री 
व्यभिचारिणी और संतानहीन होगी । पुरुष और स्त्री, जिनके करतल चोड़े होते हैं भोर 
सब प्रधान रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित होती हैं, सन्‍्तानहीन नहीं होते । 


हिच्दू-हस्त शास्त्र का मत 


एक विद्वान का मत है कि सन्‍्तान रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर अंगूठे के मूल स्थान 
पर स्थित होती हैं। लम्जी, मोटी और स्पष्ट रेखाएं पुत्रों की सूचक होती हैं मौर छोटी 
और पतली रेखायें पुत्रियों की। यदि रेखाएं आड़ी रेखाओं से कटी न हों, टूटी न हों ओर 
हरप्कार से निर्दोष हो तो सन्‍्तान दीर्धेजीवी होती हे । यदि रेखाएं दोपपूर्ण हों तो सन्‍्तान 
अत्पजीदी होती है। (अपने अनुभव में हमने इसको ठीक पाया है। इस स्थान में 
» रेखायें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं गौर दोष आदि साफ दिखाई दे जाते हैं। 
बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के साथ जो रेखायें होती हैं वे प्रायः इतनी सूक्षम होती हैं कि 
उनकी परीक्षा करना कठिन होता है ) । 

एक दूसरा हिन्दू मत यह है कि जहां अंगूठा करतल से जुड़ता है वहां यव चिन्ह 
होते हैं। यवों की संख्या के अनुसार सनन्‍्तान की संख्या होती है। बड़े यव पुत्रों के 
सूचक होते हैं और छोटे पुत्रियों के 

एक मत यह भी है कि ऊपर बताए स्थान पर अर्थात्‌ अंगूठे के नीचे एक बड़ा 
यब होता है तो जातर्क को निश्चित रूप से पुत्र रत्न होता है (यह चिन्ह पाश्चात्य मत 
के द्वीप चिन्ह के समान होता है )। 
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गे 
सन्तान रेखायें (0॥98%) 


बिल्कुल ठीक-ठीक यह बताना कि किसी व्यक्ति के कितने बच्चे हों घुके हैं 
ओर कितने और भविध्य में होंगे विस्मपजनक घगता होगा; परन्तु हम समझते हैं कि 
प्रधान रेखाओं द्वारा णो कुछ बताया था सकता है, वह इससे भी अधिक विस्ममजतक 
होता है। परन्तु ऐसा करने के लिए ध्यानपुर्वक अध्ययन, अनुभव और सूक्ष्म परीक्षा 
की आवश्यकता होती है। 

इस विषय में थो सफलता हमें प्राप्त हुई उठी के कारप सोगों के निरस्तर 
सनुरोध पर हम इस पुस्तक को लिसने को बाध्य हुये हैं। हमारा प्रयत्त रहा है कि 
हर साधारण भौर छोटी-सी बात को हम पाठकों के सम्मुख रखें जिससे इस पुत्तक के 
अध्ययन के बाद उनके ज्ञान में कोई कमी न रहे । 

सन्तीन के सम्बन्ध में विचार करते समय हाथ के अन्य सम्बन्धित भागों की 
परीक्षा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि शूक्र क्षेत्र जीवन रेखा के कारण 
संक्री हो गया भऔर समुचित रूप से उन्‍त न हो तो जातक में उस व्यतित, की अपेक्षा 
जिसका शुक्र क्षेत्र विस्तृत बौर उत्त हो सन्तानोत्यादन शर्त कम होती है । 

हाथ में सन्तान रेखाएं वे होती हैं जो विवाह रेखा को अन्त में उसके ऊपर 
स्थिर होकर सीधी ऊपर णाती हैं। कभी-कभी तो ये रेखाएं इतनी सूह्म होती हैं. कि 
झनदी परीक्षा के लिए मेगनीफाइंग ग्लास की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 
परन्तु ये रेखाएं बहुत फीकी होतो हैं तो हाथ की झन्य रेखाएं भी प्रायः फीकी होती 
हैं । इन रेखानों की स्थिति से और यह देखने से कि वे ग्रह क्षेत्र के किस भाग शो 
स्पर्श करती हैँ, पु ठीक तरह से ज्ञाव हो सकता है कि जातक की सत्तान कोई अभाव" 
घोली या महत्व की भूमिका अदः करेगी या नही । यह भी मालूम हो सकता है कि 
बच्चे स्वस्म होंगे या निबंल, और सत्तान पुत्र हीया या पुद्ी । 

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य सुख्य बात ये हैं--- डर 

(7) चौड़ी रेखाएं पुत्र की सूचक होती हैं ओर संब्रीर्ण पतली रेखाएं 
पत्नियों की 2 
(2) यदि रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों तो बच्चे स्वस्थ द्वोते हैं; यदि के 
फीकी और लहरदार हों तो इसके विपरीत होता है । 

(3) मदि रेखा के अथम भाग में द्वीप चित्दध हीं तो बच्चे अपने: आरमिभिक 
घीवम मे बहुत निर्बल होंगे और यदि बाद में स्पष्ट रूप में अंकित हों तो स्वस्थ है 
जाएंगे 
हे (4) यदि रैसा के अल में द्वीप चिन्ह दो तो बच्चा णीदित नदी रहेगा । 

(5) जब एक रेथा अन्य रेसाओं से यढ़ी और मधिक सशवत हो तो उस रैणा 
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+ पे सूचक बच्चा माता-पिता को जीवन में अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक महृतत्य का 
गा। , 
... यदि पुरुष फे हष में सन्तान रेखाएं उतनी ही स्पष्ट हों जितनी उसकी पत्नी 
के हाथ में हों, तो पुषप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वह अत्पत्त स्नेही 
स्वभाव झा होता है। परन्तु स्त्री के हाय में प्रायः सन्तान रेसाएं अधिक स्पष्ट रूप से 
अंकित होती हैं। स्थान को अभ्ोव के कारण इस सम्बन्ध में गौर अधिक सामग्री नहीं 
दी जा सकती; परन्तु जो कुछ सूचता हमने ऊपर दी है उसकी सहायता से पांठक 
अपने अनुभव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने शान की यूद्धि कर सकते हैं । 
यदि किसी व्यक्ति को हृदय रेया बुध क्षेत्र पर दो या तीन शाखाओं में विभा- 
जित हो जाए तो वह सन्तानहीन नही होता । 
जिस स्त्री के हाथ में मछली का पिम्हें स्पष्ट रूप से अंकित हो वह सन्तानहीत 
- नहीं होती । जद यह चिन्ह न हो, शुक्र क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो, हृदय रेखा शनि क्षेत्र 
से आरम्भ हो, और नीचे की ओर ढलान लेती हो, साथ में शुक्र मेखला भी अंकित हो, 
फोनिक अंगुलियां हों और अंगूठा निर्दंस इच्छा शक्ति का सूचक हो, वो वह स्त्री 
व्यधियारिणी और संतानहीन होगी । पुरुष और स्त्री जिनके करतल घोड़े होते हैं मौर 
सब प्रग्नान रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित होती हैं, सन्‍्तानहीन नहीं होते । 


हिन्दू-हस्त शास्त्र का मत 


एक विद्वान का मत है कि सन्‍्तान रेयाएं शुक्र क्षेत्र पर अंगूठे के मूल स्थान 
पर स्थित होती हैं। सम्वी, मोटी और स्पष्ट रेयाएं पुत्रों की सूचक होती हैं और छोटी 
और पतली रेखायें पुत्रियों की। यदि रेखाएं आड़ी रेखाओं से कटी न हों, टूटी न हों और 
हर प्रकार से निर्दोप हों तो सन्‍्तान दी्घंजीवी होती है ! यदि रेखाएं दोपपूर्ण हों तो सन्‍्तान 
अल्पगीवी होती है। (अपने अनुभव मे हमने इसको ठीक पाया है। इस स्थान में 
रेसायें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं औौर दोष आदि साफ दिखाई दे जाते हैं। 
बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के साथ जो रेखायें होती हैं ये प्रायः इतनी सूक्षम होती हैं कि 
उनकी परीक्षा करना कठिन होता है ) । 
एक दूसरा हिन्दू मत यह है कि जहां अँगूठा करतल से जुड़ता है वहां यव चिन्ह 
होते हैं। यवों की संख्या के अनुसार सत्तान की संख्या होती है। बड़े यव पुत्रों के 
* सूचक होते हैं और छोटे पुत्रियों के । 
एक भत यह भी है कि ऊपर बताए स्थान पर अर्थात्‌ अंगूठे के नीचे एक बड़ा 
यब होता है तो जातक को निश्चित रूप से पुत्र रत्व होता है (यह चिन्ह पाश्चात्य मत 
के द्वीप चिन्ह के समान होता है )। 
एक अन्य हिन्दू मत के अनुसार हृदय रेखा भौर शी रेखा के बीच में करतल 
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के किनारे पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको सनन्‍्तान रेखायें मानना चाहिए । (बर्ु- 
भव मे यह प्राय: ठीक नहीं निकलता ।) 
एक ओर मत भी है । उसके अनुसार कनिष्ठिका के दुसरे पर्व और मध्यमा के 
दुसरे पर्व मे जो स्पष्ट रूप से अंकित ऊपर से नीचे जाती हुई सीधो रेखायें होती हैं 
वे सन्तान सूचक होती हैं (” भव में हमने इसे भी ठोक नहीं पाया है। हमारे अपने 
बायें ओर दाहिने दोनों हाथों में कनिष्ठा के दुसरे पर्व में ओर भध्यमा के दूसरे पर्व में, 
दोनों में छः सात इस प्रकार की रेखायें हैं। ईश्वर को कृपा से हमारे केवल दो ही 
बच्चे हैं) ! 
यदि पित्‌ रेखा (जीवन रेखा) स्पष्ट रूप से अंकित होकर एक विस्तृत शुक्र 
क्षेत्र को गोलाई के साथ घेर ले, और वह वृहस्पति क्षेत्र पर पहुंचकर दी शाखाओं में 
विभाजित हो जाए, वो यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि जातक सन्तान सुख 
प्राप्त करेगा और उसका परिवार बड़ा होगा। 
यदि मणिवन्ध से ऊध्वे रेखा ऊपर जाती हुई शाखाओं में विभाजित होकर 
अंगुलियों के मूल स्थान के निकट पहुंच जाए, स्पष्ट रूप से मंकित और निर्दोष हो तो 
जातक पुत्रों और पोतों का सुख भोगता है । 
भोद--ऊपर हमने पाश्चात्य मत और हिन्दू मत के अनुसार सनन्‍्तात के सम्बन्ध 
में सूचना प्राप्त करने के चिन्ह और योग दिए हैं । हृस्‍्त-विज्ञान के छात्रों को चाहिए 
कि इन सब सक्रेतों और योगों को अपने व्यावहारिक अदुभव की कसौटी पर परीक्षा 
करें और जो संकेत उन्हें ठीक उत्तर दें उन्हीं को सत्य और भ्रमाणित मारते । वास्तव 
में यह एक अत्यन्त कठिन काम है । सन्तान की उत्पत्ति के लिए पति-पत्नी दोनों के 
हाथों में सन्‍्तान सूचक शुभ चिन्ह होने चाहिए । प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब 
सन्वान न हो तो ऐसा सम्भव है कि पति का कोई विवाह पहले भी हुआ हो और उसकी 
प्रथम पत्नी से बच्चे हुए हों और उसका किसी अन्य स्त्री से प्रेम सम्बन्ध हो और उस 
सी के सन्‍्तान उत्पन्न हुई हो । यही उस परिस्थिति में भी सम्भव हो सकता हैं जब 
पत्नी के हाथ भे उत्पन्न रेखायें हों और पति के हाथ में न हों । 
एक बात और ध्यान देते योग्य है। परिवार नियोजन की योजना ने भी 
उन्‍्तान रेखाओं के परिणाम को गलत बना दिया है। हाथ में पांच छः बच्चों के संकेत 
गेते हैं। जातक दो था तीन बच्चे होने के बाद आपरेशन करवा लेता है और फिर 
।घ्वे होने की सम्भावता नहीं रह जाती। इसका अर्थ यह लेना चाहिए कि भाग्य ने 
मै उसे पांच छः बच्चे दिए थे और वह चाहता तो हो सकते थे; परन्ठु जातक ने जान- 
झकर जमाने का हाल देखकर ईइवर की कृपा को स्वीकार नही किया । आप देखते 
। होंगे कि परिवार नियोजन अधिक शिक्षित वर्गे के लोग ही करते हैं और परिणए 
हिरूप उनके कम सन्तान होती हैं । अशिक्षित वर्ग परिवार तियोजन पंसे के 


श 
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- “में पड़कर कर लें तो हो जाता है अन्यथा उन लोगों के छोटी ही अवस्था में पांच छः 
* बच्चे हो जाना एक साधारण बात है।.._ 
४ हिन्दू हस्त-शास्त्र के विद्वानों ने हाथ से माता-पिता और भाई-बहिनी के संबंध 
., में कुछ ज्ञान प्राप्त करने कीं सामग्री प्रदान की है। उनके अनुसार यदि पितृ रेखा और 
मातृ रेखा बलवती और निर्दोष हो तो जातक के माता-पिता दीर्घाडु और समृद्ध 
: : होते हैं और उनके दवारा जातक को भी सुख प्राप्त होता है । यदि इन रेखाओ पर, 
अशुम चिन्ह हों तो वे पिता और माता के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। जब ये 
रेखाएं किए स्थान में, विशेषकर अपने आरम्भ से मध्य तक, फीकी होटो हों तो पिता- 
' मत्ा के दुबंल स्वाध्थ्य की सूचक होती हैं । यदि कोई रेखा टूटी हो नो वह मृत्यु की 
«सूचक होती है (पितां की या माता की)।._ 
है ही यदि हृदय रेखा (आयु रेखा) का अन्त वृहस्पति क्षेत्र पर विशूल के रूप में हो 
*/ और मणिवन्ध पर मछली का चिन्ह हो तो जातक को अपने माता-पिता से बहुत 
',, सहारा और आधिक सहायता प्राप्त होती है। 
, ., , एक मत के अनुस्पर बृहस्पति क्षेत्र पितृ स्थान होता है और पितृ रेखा मणि- 
उच्च से आरम्भ होकर तर्जनी तक जाती है । यदि यह्‌ रेखा अपने आरम्भ में बिल्कुल 
“फीकी और घुंधली हो तो पिता की मृत्यु जातक के शैशव काल में ही हो जाती है । 
एक पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रीमती राबिन्सन के अनुसार शुक्र क्षेत्र पर जो आड़ी 
रैजायें होती हैं वे भाइयों और बहिनों की सूचक होती हैं। उनके अनुसार अंगूठे के भूल 
हु कह जो रेखायें जीवन रेखा की ओर आती हैं वे भाई-बहिनो का प्रतिनिधित्व 
“४. करती हैं।. 
ः - हिन्दू मत के अनुसार यदि पितृ रेखा बृहस्पति क्षेत्र में शाखाओं में विभाजित 
. / हो जाए तो शासाएं भाई-बहिनों की सूचक होती हैं। (अठुभव में हमने इसे ठीक नहीं 
, गया है)। एक अन्‍य हिन्दू मत के अनुसार आए रेखा (हृदय रेखा) और मणिवन्ध पर 
, अर के किनारे पर आड़ी रेखाएं भाई-वहिनों की सूचक होती हैं । 
हर हमने यह सूचना पाठकों के ज्ञाना्थ दे दी है। क्योकि मतों में भिन्‍्नता है 
: . सलिए केवल अनुभव से ठीवः निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हमने हस्त-शास्त्रियों 
.._ जो सन्ताने और भाई-बहिनों कों संख्या बिल्कुल ठीक बताते देखा है । वे उनकी आधिक 
_ स्थिति के सम्बन्ध में भी बता देते हैं। इस संम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान अभी तक 
काश में नही माया है।. ४ प 
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(78) 
नक्षत्न चिन्ह (॥8० ४87) 


हाथ में नद्ात्र की स्थिति अत्यन्त महत्व की होती है । हम इस मत के नहीं 
कि यह चिन्ह सदा संकट ही का सूचक होता है और ऐसा संकट जिससे रक्षा नही हो 
सकती । वास्तव में एक-दो स्थानों के अतिरिक्त यह चिन्ह सौभाग्य ही सूचित करता 
है । उसकी शुभता और अशुभता उसकी स्थिति पर आधारित होती है । 

जय वृहस्पति क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह हो तो उसकी स्थिति के अनुसार उसके दो 
अर्थ होते हैं। जब नक्ष्र ग्रह क्षेत्र के उच्चतम स्थान पर स्थित हो तो जातक को 
उच्च प्रकार की प्रतिष्ठा, उच्च अधिकार आर उच्च पददी प्राप्त होती है। वह किसी 
भी क्षेत्र में कार्य करता हो, वह मान प्राप्त करते हुए शिखर पर पहुंच जाता है । 
उसकी महत्वाकांक्षायें पूर्ण होती हैं और उसकी अपनी योजनाओं में पूर्ण रूप से सफ- 
लता मिलती है (चित्र [9-0) । यदि इस नक्षत्र चिन्ह के साथ शीर्ष, भाग्य और 
सूर्य रेखाएं भी सबल हों तो जातक की उन्नति और सफलता इतनी अधिक होगी कि 
उसकी कोई सीमा नही निर्धारित को जा सकती ! यह चिन्ह प्रायः अत्यन्त महत्वाकाक्षी 
स्त्रियों और पुरुषों के हाथ में पाया जाता है जिनका ध्येय उच्चतम स्थान और अधिक 
से अधिक अधिकार प्राप्त करने का होता है । 

बृहस्पति क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह का दूसरा स्थान या तो तर्जनी के मूल स्थान 
में होता है या हाथ के किनारे पर या उसके भी कुछ आगे होता है | क्योकि इत परि- 
स्थिमियों से नक्षत्र चिन्ह वृहस्पति क्षेत्र को कम प्रभावित करता है; इसलिए उप्के 
फलस्वरूप जातक महत्वाकांक्षी होता है और उसका विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सम्पक 
भी होता है, पर महत्वपूर्ण या विशेष रूप से सफलता तभी प्राप्त होती है यदि हाथ 
के अन्य लक्षण शुभ हो और उसके सहायक हों । 


शक्ति क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 
यदि नक्षत्र चिन्ह शनि क्षेत्र के सध्य पर स्थिति हो तो यह जातक के भया- 
नक रूप से भवितश्यता का दास होने का सूचक होता है (चित्र संख्या | 9.) । यह 
चिन्ह जातक को विशिष्टता भी प्राप्त करता है; परच्छु वह सिशिप्टता अयावह होती 
है । पुराने हस्त-शास्त्रियों ने इस प्रकार के चिन्ह को हत्या का चिन्ह बताया है, पर-ठ 
हम इसमे सहमत नही हैं । हमारे अनुसार इसका अर्थ यह होना चाहिए कि जातक 
भयानक रूप पे भाग्य के हाथ में एक खिलौना होगा । दूसरे शब्दों में यह समझना 
चाहिए कि भाग्य या वि “पा ने उस्ते किसी 7वशेप भूमिका को अदा करने के लिए 
जन्म दिया है, परन्तु उसझा समस्त जीवन और कैरियर एक दुःपान्त नाटक की तरह 
प्वक रूप से अपने अन्तिम चरणों में पहुचेगा । बह प्रतिभाशाली होगा, राजा होगा 
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परन्तु उसका सब कुछ नप्ठ हो जाएगा। (कीरो के ये शब्द हैं--/'फण थे! 08 ७०८ 
बात [6 बा0 व्याध्य ज्यों] ॥8ए6 50त6 > तब बाएं धायेणिर एप 
28०७४ चारबा०त एरमोधबा०), ४०००. ए०भीवण१ इ्फ़ोशाएंदा तय अर 
ग्राथं८४ए 06 (06३॥ 8 78 0ि 5 77णादा पा एाएए॥०त जाती क००्क) ।7 

' शनि क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह की दूसरी स्थिति है क्षेत्र के बाहर, उसके टअट/ख 
पर या अंगुसियों को काटते हुए। इस प्रकार के बृहस्पति क्षेत्र के नक्षत्र चिन्ह के 
समान, इसका फल यह होगा कि जातक ऐसे लोगों के सम्पर्क में आयेगा जो इतिहास" 
बनाते हैं; परन्तु वह विशिष्टता भयानक भाग्य के खेल द्वारा ही पाएगा ! 


सुये क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 

पदि सूये क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह हो (चित्र संदया 9-9) तो जातक को” 
प्रतिभा, पद और घन तो प्राप्त होते हैं; परन्तु वह सुख और शांति से वचित होता 
है। धन या प्रतिष्ठा इतने विलम्ब से प्राप्त होते हैं कि तब तक स्वास्थ्य बिगड़ जाता. 
है और मन की शांति समाप्त हो जाती है । यह्‌ निश्चित है कि ऐसा चिन्ह अतुल घन 
देता है; परन्तु न तो वह सुख देता है न तृष्ति। यदि नक्षत्र क्षेत्र के किवारे पर हो तो 
जातक घनी और प्रतिभाशाली लोगों के सम्पर्क में तो आता:है; परन्तु वह स्वयं घनी 
और प्रतिभाशाली नही बनता । 

जब नक्षत्र चिन्ह सूथे रेखा से जुड़ा हो या उससे बना हो तो जातक को अपनी 
योग्यता और अपनी कला द्वारा बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है । परन्तु ऐसा नक्षत्र हाथ 
में ऊंचे पर नही होना चाहिए। रेखा के मध्य के कुछ ऊपर इसकी श्रे प्ठतम स्थिति! 
है। (इस सम्बन्ध में प्लेट 0 देखिए)। 
चुध क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 

यदि नक्षत्र बुध क्षेत्र के मध्य मे स्थित हो (चित्र संब्या 9-4) तो जातक 
व्यापार या विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है और अपूर्व सफलता प्रा'त्त करता 


। यह ओजस्वी वक्ता होने का भी लक्षण है। यदि नक्षत्र क्षेत्र के किनारे पर हो तो 
जातक केवल ऊपर दिए क्षेत्रों मे सफल लौगो के सम्पर्क मे आता है । 


भेंगल क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 

... यदि नक्षत्र चिन्ह बुध क्षेत्र के नीचे वाले मंगल क्षेत्र पर अंकित हो (चित्र 
सेद्य ]8-) तो जातक सन्‍्तोष, धैर्य और सहनशीलता के साथ परिश्रम करके" 
उच्चतम स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 

रे यदि वृह॒त्पति क्षेत्र के नीचे वाले मंगल क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह हो तो जातक को 
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ऐसे नक्षत्र चिन्ह होने पर सेनानी परमदीर चक्र; अशोक चक्र जेते उच्च श्रेणी के 
मडिल प्राप्त करते हैं । 


चद्ध क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 


हमारे मत के अनुप्वा र यदि चन्द्र क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह होता है (चित्र 
संख्या 8-0) तो जातक अपनी कल्पना शक्ति के गुणों द्वारा बहुत स्माति प्राप्त 
करता है । अन्य लेखकों ते इस चिन्ह को जल में डूबकर मृत्यु हो जाने का सूचक 
चहाया है। हम उनसे सहमत नही हैं। हां, हम इसकी अशुभता को इस स्पिति र्मे 
मान सकते हैं जबकि शीर्ष रेखा झुककर चन्द्र क्षेत्र में मा गई हो और उसके अन्त 
में नक्षत का चिन्ह हो । ऐसी दशा में कल्पना शक्ति सीमा का उल्लंघन कर जाती है 
और जातक अपने मानसिक सम्ुलन को खो देता है और पागल हो जाता हैं। आत्म 
हत्या करने वालों के हाथों में इस प्रकार का योग देखा गया है । आत्महत्या के लिए 
लोग आजकल जल की शरण कम सेते हैं, बढ़ी मात्रा में नींद की गोसियां खाने जैसे 
उपाय अब अधिक प्रचलित हो गए हैं। इसलिए चर क्षेत्र पर नक्षत्र को अल में डूबने 
का चिन्ह नहीं मानना चाहिए । 
शुक क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह 
शुक्र क्षेत्र के उच्चतम स्थान (शिखर) पर नक्षत्र का विन्‍्द (चित्रसंस्या 8) 
शुभ होता है और सफलता दिलवाता है--प्रेम के मामलों में, घन प्राप्ति में नहीं । 
चुरप और स्त्री दोनो के हाथों में प्रेम सम्बन्धी मामलों में यह अपूर्द सफलता का 
फिन्ह है । ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम में विजव को लिए समस्त विरोध और ईर्ष्या को 
कुचल देते हैं। यदि नक्षत्र का चित्ह क्षेत्र के किनारे पर हो तो जातक उन लोगो के 
सम्पर्क में भावा है जो प्रेम में विजयी होते हैं । 


अंगुलियों पर नक्षत्र चिन्ह . 

यदि अगुततियों के सिरे पर (टिप पर) या प्रथम यर्द पर नद्ात्र चिन्ह हो यो 
जातक जिस काम में हाथ लगाए उसमे उसे सफलता प्राप्त होतो है । जब अगूठ के 
अथम पद में नक्षत्र चिन्ह हो तो जातक भपनी इच्छा शनिव द्वार सफलता प्रात 
करता है | 
महषत्र विल्‍्ह के द्वारा डिसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हाय में प्रदर्शित 
अयृत्तियों ओर अन्य सदाणों की परीक्षा करना अत्यंत ब्रावरयक है! जैसे किसी हाप में 
संदि शीर्ष रेखा और मंगूठा कमजोर हों तो शुभ नदत्र बिन निरपंक होता है । 
चाह्तव में हस्त परीक्षा में किसी एक शुभ विन्द से जातक का भविष्य उस्ख्वल नदी 
कहता भाहिए। सारे हाथ की प्यानपूरंक परीक्षा करने के बाद ही फनादेशा करना 


छबित होवा है । 
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(9) 
अस्त घिन्हु (॥#८ 07०5७) 


.__ शत चिन्ह का गुण नक्षत्र चिन्ह से विपरीत होता है और बहुत कम स्थितियों 


प बहू अनुकूल या ए अप कि बाबा है। माना जाता है। यह चिन्ह कष्ट, निराशा, संकट 
और कभ्रीकमी जीवन की परिस्थितियों मे॑ पर्वत का सूचक होता है। परन्तु 
रेस हज) बह न चिन्ह को. अल शुभ फलडायक: आजा जाता है. पर प्रास चिन्ह को अत्यन्त शुभ फलदायक माना जाता है.(सिन्र संस्या 
76-0) | बहा कह इस बात का सूचक होता है कि जातक के जीवन में एक वास्तविक 
ओर परनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगा, विशेषकर जब भाग्य रेया चर्ध क्षेत्र से आरम्भ 
होवी हो। इस करा चिन्ह में एक विचित्र गुण. यह होता है कि यह इस वात की 
पूजना देता है कि किसे अवस्था मे प्रेम सम्बन्ध का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा 
जब फास जीवन रेखा के आरम्भिक स्थान के निकट होता है तो प्रेम सम्बन्ध का 
अप्नाव जीवन के प्रपम भाग में अनुभव होता है । जब क्रास चिन्ह दोत्र के शिखर पर 
हो वो मध्यावस्था में मौर जय चिन्ह क्षेत्र के मूल स्थान पर होता है तो प्रभाव जीवन 
है अन्तिम भाग में पड़ता है। 
यदि क्रास चित्द शनि सेत्र पर हो (चित्र मंख्या ) 8-॥) और भाग्य रेखा को 
स्थे करता हो तो जातक का डिसी दुर्घटना में हिद्लात्मक अन्त होता है । यदि यों ही 
बह घनि क्षेत्र पर हो तो बहू जावक को अत्यन्त भाग्यवादी, निरुत्साही और निराशा- 
वादी बनाता है। ई >र 
क्रास का चिन्दू यदि सूर्य क्षेत्र पर हो तो जातक को अपने सब प्रयत्नों मरे 
असफलता प्राप्त होती है 
बुष्च क्षेत्र पर यदि क्रास का चिन्ह हो तो जातक बेईमान होता है । वह्‌ कहता 
उँष्ठ है, करता कुछ है । 
यदि बुध क्षेत्र के नौचे मंगल क्षेत्र में क्रास चिन्ह हो तो जातक को बहुत मे 
शररुओं के विरोध का सामना करना पड़ता है । यदि बृहृत्पति क्षेत्र के नीचे मंगल क्षेत्र 
में काप चिन्ह ही तो लड़ाई-क्षयड़े या हिसात्मक आक्रमण में जातक की मृत्यु की 
संभावना होती है । 
यदि शुक क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित क्रास का चिन्ह हो तो जातक किसी 
- प्रेम सम्बन्ध के कारण इतना अधिक कष्ट पाता है कि उसके कारण उसकी सृत्यु भी 
हो सकती है। यदि क्रास चिन्ह छोटा हो और जीवन रेखा के मिकट हो तो सम्बन्धियों 
के विरोध का सूचक होता है जिसके कारण जातक को कष्ट भोगना पड़ता है 
यदि चन्द्र क्षेत्र पर शीर्ष रेखा के नीचे क्रास चिन्ह हो तो कल्पनाशीलता क्के 
सॉधातिक प्रभाव का सूचक हीता है (चित्र संख्या 6-) । ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने. 
' आपको भी घोखा दे सकता है । 
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. पड रहा है; परन्तु वर्ग चिन्हू के द्वारा उस दबाव के कारण जो क्षति पहुंचती, उससे 
उप्तकी रक्षा हो गई । 
यदि शनि क्षेत्र के नीचे शीपे रेखा के ऊपर वर्ग चिन्ह हो तो जातक को किसी 
: होने वाली दु्ंटना से संरक्षण प्राप्त होता है। 
मंदि हृदय रेखा किसी वर्ग चिन्ह से मिल जाती है तो प्रेम सम्बन्धों के कारण 
जातक पर कोई मुसीबत आती है । ज़ब यह चिन्ह शनि क्षेत्र के नीचे हो तो जातक के 
अपर पावर पर मुसीबत आती है। वह किसी दुर्घटना का शिकार होता है था उसकी 
सृद्यु हो जाती है (पिन्न संच्या 2 ने । 
गदि जीवन रेखा किसी वर्ग चिन्ह से गुजरती है तो जातक के जीवन की 
/ जा होती है चाहे उस स्थान पर जीवन रेखा टूटी हुई हो क्‍यों न हो (चित्र 
संत्या 2.0) | 
यदि जीवन रेखा के अन्दर शुक्र क्षेत्र पर वर्ग चिन्ह हो तो जातक पर उसकी 
जातक प्रवृत्ति के कारण यदि कोई मुसीबत आने वाली होती है तो जातक की उछसे 
रक्षा होती है (चित्र सख्या 2-)। यदि वर्ग विन्ह शुक्र क्षेत्र के मध्य में हो तो जातक 
अपनी अनैतिक और कामुक प्रवृत्ति के कारण तरह-तरह के संकठों मे पड़ता है; परच्चु 
उसकी रक्षा हो जाती है। ृ 
परल्तु यदि चर्ग॑ जीवन रेखा के बाहर (परन्तु निकढ) मंगल के मैदान में हो 
गीतक को गए तो कारावास” भोगना पड़ता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पल हो 
बस का कारण अपने परिवार और समाज से अलग होकर एकान्तवास करनो 
जता है। हि 
जब वगे चिन्ह किसी ग्रह क्षेत्र पर अंकित होता है तो क्षेत्र के अत्यधिक ग्रुणों 
' कै कारण जातक को हानि से बचाता है! 
” पहेस्‍्ति क्षेत्र पर अत्यधिक महस्वाकांका से रक्षा करता है। शनि क्षेत्र पर 
जातक की भवितव्यता पर अधिक विश्वास को नियंत्रित करता है |, 
सूर्य क्षेत्र पर ख्याति प्राप्ति की उच्चाभिलापा को नियन्त्रित करता है ! 
- पैँध क्षेत्र पर अधीरता और जल्दवाजी को नियंत्रित कर्ता है। 
मंगल क्षेत्र पर युद्ध में तथा शत्रुओं से रक्षा करता है । 


रा गा स्षेंत्र पर अत्यधिक कल्पनाशौलता के कारण होने वाली क्षति से रक्षा 
खाहै।.. . डे 





प्लेट--6 महात्मा गांधी का हाथ 
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जिस प्रह क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह होता है उसके गुणों को क्षति पहुंचती है। 
गे दि क्षेत्र में दीप चिन्ह आत्माधिमान और महत्त्वाकांक्षा को निर्बल 
ता है। > 

शनि क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह दुर्भाग्य लाता है। 

सूर॑ क्षेत्र पर द्वोप चिन्ह कला की योग्यता और प्रतिभा को क्षति पहुंचाता है । 

बुध क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह जातक में अत्यधिक परिवर्तनशीलता भौर अस्थिरता 
कर व्यापार या वैज्ञानिक क्षेत्र-में उसकी सफलता में बाघा उपस्थित करता है । 
पते क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह जातक को निरुत्साही, डरपोक और कायर बनाता है। 

' चद्ध क्षेत्र पर द्वोप चिन्ह कल्पता शक्ति को सष्ट करता है । शुक्र क्षेत्र पर ढीप 

हि हो तो जातक सरलता से कामुकता के प्रभाव मे आ जाता है और नैतिक पतन 
जा है (चित्र संज्या 20-.2) 


त्त्चिनहु 


:५. से क्षेत्र पर बृत्त चिन्ह शुभ फलदायक होता है। केवल इसी स्थिति में 
| ही शुभ माना गया है । यहा यह जातक को सफलता प्राप्त करने में सहायता 
। 


चद्द क्षेत्र में वृत्त चिन्ह होने से जल में डूबने की आशंका होती है । 
यदि वृत्त चिन्ह किसी रेया को स्पर्श करता है तो यह प्रदर्शित करता है कि 
उन के उच्च भाग में जातक दुर्भाग्य के चक्‍फर से बाहर नहीं मिकल पाता । 


खु चिन्ह 
बिन्दु चिन्ह सामान्यता अस्थायी बीमारी का सूचक होता है। 
यदि शीर्ष रेखा पर चमकता हुआ लाल बिन्दु हो तो वह मानसिक आपात या 
ि से त्विर पर चोट खाने का पूर्वाभास देता है। हि 
काला या नीला बिन्दु स्वायु तंत्र के रोग का सूचक होता है। 
स्वास्थ्य और जीवन रेखा पर चमकदार लाल बिन्दु किसी प्रकार के ज्वर का 
पूषक होता है। 
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जिप्त प्रह क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह होता है उसके गुणों को क्षति पहुचती है ! 

बृहस्पति क्षेत्र में हीप घिन्हूं आत्माधिमान और महत््वाकांक्षा को निर्बत 
रत है। * 

शनि क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह दुर्भाग्य लाता है। 

सूदे क्षेत्र पर द्वोप चिन्ह कत्ा की योग्यता और प्रतिमा को क्षति पहुचाता है । 

वृध्न क्षेत्र पर द्वोप चिन्ह जातक में अत्यधिक परिवर्ततशीलता और अस्थिरता 
फिर सयापार था वैज्ञानिक क्षेत्र-में उसको सफलता में बाधा उपस्थित करता है। 
पल क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह जातक को निरत्साही, डरपोक और कायर बनाता है। 
_.. चद्ध क्षेत्र पर द्वोप चिन्ह कल्पना शक्ति को नष्ट करता है। शुक्र क्षेत्र पर द्वीप 
पैन हो वो जातक सरलता से कामुकता के प्रभाव मे आ जाता है और नैतिक पतन 
शीजाता है (चित्र संय्या 20-00) * 


पृत्त चिन्ह 


... सूप क्षेत्र पर वृत्त चिन्ह शुभ फसदायक होता है! केवल इसी स्थिति में 
हाई शुप्त माना गया है। यहां यह जातक को सफलता प्राप्त करने में सहायता 


घद्ध क्षेत्र में वृ्त चिन्ह होने से जल मे डूबते को आशंका होती है। 
। यदि वृत्त चिन्ह किसी रेया को स्पर्श करता है तो यह प्रदर्शित करता है कि 
; जीदन के उस भाग में जातक दुर्भाग्य के चक्फर से बाहुर नही निकल पाता। 
। दिर्दु च्न्हि 
बिन्दु चिन्ह सामान्यता अस्थायो बीमारी का सूचऊ होता है । 
द् यदि शीर्ष रेखा पर चमकता हुआ लाल बिन्दु हो तो वह मानसिक आधात या 
फपर से सिर पर चोट खाने का पूर्वामास देता है। ५ 
फाला या नीला बिन्दु स्नायु तंत्र के रोग का सूचक होता है । 


५. स्वास्थ्य और जीवन रेखा पर चमकदार लाल बिन्दु किसो प्रकार के ज्वर का 
सूचक होता है। 


(2) - 
जाल, त्रिकोण, रहस्यपूर्ण क्राप्त, यहस्पति मुद्निका, 


(॥#६ 6गयाह, पान परमं्णडाल, 7.4 एन्‍ण: लजांवा6 
पृष्ठल एक ण॑ 50०7०४) 


जाल चिन्ह [चित्र संब्या 5) ४ 

जाल चिन्ह सामान्यतया प्रह क्षेत्रों पर पाया जाता है । वह उस ग्रह क्षेत्र बाय 
प्राप्त सफलता में बाधा पहुंचाता है । जिस जातक के हाथ में जाल चिन्ह पाया जाता 
है वह उसकी प्रवृत्तिमों के कारण सफलता श्राप्त फरने में वाधायें उपस्थित करता है। 
बृहस्पति क्षेत्र पर जाल चिन्ह जातक के अहमू, अभिमान भर दूसरों पर प्रभुत्व रखने 
की प्रवृत्ति का सूचक है। शनि क्षेत्र पर यह बिन्ह्‌ दुर्भाग्य, उदासीन स्वभाव और 
निराशावादिता का आशेस देता है| है 

सूय॑ क्षेत्र पर यह चिन्ह मिथ्याधिमान, मूर्खता और किसी-न-किसी उपाय से 
ख्याति प्राप्त करने की प्रवृत्ति का सुचक होता है! 

चुध संत पर जाल चिन्ह यह प्रदर्शित करता' है कि जातक|अस्वपिर स्वभाव का 
होगा और किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करेगा (बह अनेतिक होगा) | 

चद्ध क्षेत्र पर यह चिन्ह अधीरता, असंतोष और अशांति का सूचक होता है । 

शुक्र क्षेत्र पर यह प्रेम सम्बन्धों में अस्थिरता का आभास देता है। 


आिफोण सिस्हू (चित्र संख्या 5) 

त्रिकोण हाथ में प्रायः स्वतंत्र रूप से बना हुआ पाया जाता है। थो विकोय 
रेखाबों के एक-दूसरे को काटने से बनता है वह कोई प्रश्न नही रखता । 

मटि बृहस्पति क्षेत्र पर स्पष्ट रूपसे त्रिकोण चिन्ह बेंकित हो तो जातक मे 
लोगों को संगठित करने को क्षमता को बढ़ाता है । ऐसा ध्यवित एक सफल प्रबंधकर्ता 
या नेता बनने में सफल होता है ॥ 

शनि क्षेत्र पर त्रिकोण चिन्ह गुप्त विद्याओं (ज्योतिष, हस्त विज्ञान, सम्मोहत 
विद्या आदि) में पारंगत होने में सहायक होता है । 
हु सूर्य क्षेत्र पर यदि त्रिकोण चिन्ह हो तो जातक कला का च्यापारिक रूप से 
उपयोग करके उससे लाभ उठाता है। सफलता से ऐसे व्यक्ति फा छिर नही फिर जाती 
है (अर्थात्‌ वह अभिमानपूर्ण नही हो जाता) । दूसरे शब्दों मे उसके पैर घरती ही पर 


रहते हैं । 
चुघ छेत्र पर. जिकोण चिन्हे जातक की अधीरता को नियंत्रित करता है और 


व्यापारिक और आशिक मामलों में सफलता दिलाने मे सहायक होता है! 


झ 
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पल क्षेत्र पर यदि जिकोण का चिन्ह हो तो जातक संकट आते पर नहीं 
“जार हे शान्तिपूर्वक मुसीबतों का सामना करवा है ) 
सतह पर विकोण चिन्ह जातक को अपनी कल्पना शक्ति का वैज्ञानिक 
रुप से उपयोग करने में सहायक होता है । 
मे का हत पर यदि जिकोण चिन्ह हो तो यह जातफ को अपनी कामुकता और 
>मंदित अतोभावों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। 


: यह भिन्ह जहां भी हो सफ़लता का चिन्ह माना जाता है। 
शो “यदि हृदय रेखा वृहस्पति क्षेत्र पर त्रिशूल का रूप घारण कर ले तो 
हि गे विशिष्ट राजयोग (धन, सान-अतिष्ठा, दोर्घायु देने वाला योग) समझना 


2 हक कक 


शा पदि भाग्य रेखा अपने अन्त पर प्रिशूल का रूप धारण कर ले और उसकी 
योग है (पति, शनि ओर सूर॑ क्षेत्र पर पहुंच जायें, तो यह भी एक विशिष्ट राज- 


यदि सूद रेखा अपने अन्त -पर जिशूल का रूप धारण कर ले तो भी एक 
विशिष्ट राजयोग होता है । शू 


हिस्पूूण फंस (4 5०ऊ 4958४५००) 
जय हक विचित्र चिन्ह है जो हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के बीच के चतुष्कोण 
रेघा' (0४ गाता है (ब्लिन्र संख्या! 9-7) । यह स्वतंत्र रूप से भी बना होता है और भाग्य 
सता है हैइय रेखा से शीर्ष रेखा को आने वाली किसी रेखा से कटने पर भी बन 
] 
जिसके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह होता है वह निगूढ़ (0०००/४) विद्याओं के 
प्रति बाकषित होता है ओर उनमें बहुत रुचि रखता है। कम 
पदि मह चिन्ह बृहस्पति दीत्र की ओर हो तो जातक नियूढ़ विद्याओं में विश्वास 
खा है। वह दूसरों के लिए उनका अध्ययन नहीं करता है। वह अपना भविष्य 
को उत्पुक, होता है और जानना साहता है कि उसकी महत्वाकांक्षायें कब और 
मिक्ष अकार पूर्ण होंगो । हे ह 
जब यह उिन्हू हृदय रेखा के निकट होता हैं तो जातक में अन्धविश्वास 
(शिफधबधध ०) की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। रे 
पह प्रवृत्ति जौर भी अधिक: हो जाती है यदि शीर्ष रेप नीसे 
से झुकती हुई हो और चिन्द्र उसके मध्य भाग के.प़िल्कुड ऊपर 
रैया जितनी छोटी होगी, अन्धविश्वास की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी । 
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यदि चिन्ह स्वतंत्र रूप से बना हुआ हो तो इसका प्रभाव, अधिक होता है। 
यदि यह चिन्ह भाग्य रेखा को स्पर्श करता हो, यदि उसकी सहायता से बना 
हो तो उसका प्रभाव जातक पर आजीवन रहता है! 


यृहृत्पति घुद्विका 
यह चित्ह भी सिगूढ़ विद्याओ के श्रति जातक के आकर्षण को प्रदर्शित करता 
है । यदि यह स्पष्ट रूप से अंकित हो और शीप॑ रेखा सबल हो, वृहस्पति क्षेत्र निर्दोष 
हो तो जातक इस भ्रकार की विद्याओं में पारंगत होता है । 
हिन्दू भत के अनुसार इसको एक रेखा माना जाता है जिसको दीक्षा रेया' का 
नाम दिया गया है। यह जातक में बैराग्य की भावना उत्पन्त करती है। 
नोट-हिन्दू हस्त-शास्त्र में भी करतल में अंकित चिन्हों को महत्त्व दिया गया 
है। ये चिन्ह स्वतभ रूप से भी अंकित होते हैं और रेघाओं के एक-दूसरे के मिलन या 
काटने से भी बनते हैं। 
चराह मिहिर के अनुसार यदि तीन रेपायें मणि बंध से प्रारम्भ होकर करतल 
के अन्त तक जायें तो मनुष्य राजा होता है। जिसके हाथ मे दो मछलियों के चिन्ह हों 
तो बह नित्य यत्ष करने वाला और जिसके हाथ मे वज्य का चिन्ह हो तो वह धर्ी 
होता है। जिसके हाथ मे मछली की पूछ की तरह का आकार बनता हो बह विद्वान 
होता है । जिनके हाथ में शंख- छत्र, पालकी, हाथी, घोड़ा, कमल, कलश, पताका दा 
अंकुश के आकार का चिन्ह हो वे प्रभावशाली, प्रतिभाशाली तथा ऐश्वर्य सम्पन्न पदा> 
घिकारी (भूपाल) बनते हैं। जिसके हाथ में माला का चिन्ह हो तो वे धनवाव और 
जिनके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह हो तो वे वैभवशाली होते है। जिनके हाथ मे 
ओखली का चिन्ह हो तो वे यज्ञ करने वाले होते हैं। जिनके हाथ में चक्र, तलवार, 
फरसा, तोमर शक्तित, धनुष या भाले का चिन्ह हो, वे सेना के उच्च पदाधिकारी बतते 
हैं। जिनके हाथ में मगर, ध्वजा, कोण की तरह का चिन्ह हो, वे बहुत धनी होते है। 
जिनके हाथ में बांवड़ी, मंदिर या विकोण चिन्ह हो, बे घामिक और घनवान होते हैं । 
पघिहासन तथा रथ का चिन्ह भी अत्यन्त शुभ माना जाता है । 
स्त्रियों के करतल के। विषय में हिंदू मत के अनुसार यह मान्यता है कि यदि 
उनके करतल में श्री वत्स, घ्वजा, शंख, कमल, गज, घोड़ा, चक्र, स्वस्तिक, वर, 
तलवार, पूर्ण कुम्भ, रथ, अंकुश, भ्रासाद, छत्र, मुकुट, हार, कुडल, तौरण जँ्स शुभ 
चिन्ह हों तो वे राजा (उच्च पदाधिकारी, राजमत्री आदि)की पत्नी बनती हैं। जिसके 
हाथ में रक्त वृक्ष, दण्ड, कुण्ड जैसे चिन्ह हों, बह यज्ञ करने वाले की पत्नी बनती है। 
जिसके हाथ मे दूकान, तराजू, मुद्रा जैसे चिन्ह हो, वह रत्न और सुवर्ण की स्व्रामिनी, 
वैश्य (व्यापारी) की पत्नी होती है | जिसके हाथ में हल, ओयली, बैल जैसे चिन्ह हो, 
चह ऐसे व्यक्ति की पत्नी होती है जो कृषि से बहुत घन अजित करता है। 
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अनेक प्राचीन ग्रन्थों से संकलित करके जैन घ॒र्मोपदेष्ठा श्री शान्ति विजय जी 
ने हथ मे अनेक चिन्हों का फल दिया है (देखिए चित्र संख्या 24) ॥ 

() पज--यदि हाथी का चिन्ह हो तो मनुष्य भाग्यवान, बुद्धिमान, राजा के 
समाव वैभव वाला होता है। 

(2) मछलो--धनवान, आराम तलब, समुद्र पार देशों की यात्रा करने वाला 
होता है। , 

(3) पालक्ौ--बहुत द्रव्य संग्रह, उत्तम सवारी, बहुत-से नौकर-चाकर । 

(4) घोड़ा--घोड़ों का सुख, राज्य, ऊंचा पद, सेना में सम्माननीय स्थान 7 

(5) विह-वीर, दूसरों पर शासन करने बाला, कभी न पराणित होने वाला, 
'राज वैभव युक्त, उदार हृदय, घनी, मानी । 

(6) फूल माला--प्रसिद, धार्मिक रुचि वाला, विजयी, धनी । 

(7) विशूल-धर्म में दृढ़ता,' ऐश्वर्य, वेभव, सब कार्यों में सफलता, महृतत्वा- 

जांक्षाओं की पृति । ५ 

(8) देव-विभान--तीर्थ यात्रा, मन्दिर निर्माण करने वाला, धर्म के कार्मों में 
च्यय करने वाला। 

(9) सूपं--तेजस्त्री, प्रतिष्ठित, भोगी,। 

.(0) अंछृश--विजयी, धनवान, ऐश्वर्यशाली । 

(]) मोर--संगीतज्ञ, प्रतिष्ठित, भोगी । 

(2) जिसके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह होता है वह प्रतापी, भोगी तथा 
सोक विरुषात होता है ! हे 


. (3) इल्श--तींथे यात्रा करने बाला, मिजयी, मन्दिर, धर्मशालादि बनवाने 
चाता। हे 


दीरषायु (8) समुद्र याथ-नसगुद्र पार देधों से व्यापार करने वाला, भाग्यवान और 
| के रं 
(5) लष््मो--पूर्ण भाग्यवात, धनी । 
* (]6) स्वारितष--विद्याओं में रुचि लेने वाला, [बुद्धिमान, ऐश्वर्ययुवत, प्रति- 
प्वित, मन्‍्त्री के समान वैभव यरुबत । 
(7) कृष्प्शल--सुखी, घनी, साथु सेवी, धर्म प्रचारक, दुर देशों को यात्रा 
करने वाला । 
(8) हलवार (खड्घ)--भाग्यवान, राज्य सम्मानित, विजयी । 
(9) (हहासव--उच्च पदाधिफारी, राजा या मन्‍्त्री, शासन करने वाला । 
- ... (20) बावड्टो--धनी, वीर धामिक, परोपकारी । 
, “ (2) रच--सदारी का सुप, घनी, विजयी, वागन्बगीचे, जमीन का सु । 
(22) रुस्पदुक्ष--घनी, भोगी, परोपकारी । 
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(23) परवंत--बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण करने वाला, जौहरी, व्यापारी, 
घनी। 

(24) छत्त--राजा या राजा के समान अधिकार वाला, धामिक, सर्वेधान्म 

(25) धनृष--दी ” विजमी, अपराजित । 

(26) हुछ--जमीन से लाभ, कृषि कार्य से घन आप्ति ! 

(27) गदा--बी र, विजयी, दूसरों पर शासन करने बाला, प्रभावशाली । 

(28) सरोवर--धनवान, परोपकारी, कृषि और शूपि से लाभ । 

(29) प्वज्ञा--धामिक, कुल दीपक, यशस्वी, श्रतापी । 

(30) 'पर॒म--धापिक, विजपी, राजा था राजा के समाव घन-वैभव वाला, | 
शक्तिशाली । 

(34) घामर--राज वैभव युक्त, धार्मिक, मन्दिर-धमेशालादि बनवाने 
बाला । 

(32) चसखमा--भाग्यवान, सुन्दर, भोग विलाप्त में लिप्त । 

(33) कुआ--पमुद्र पार देशों से व्यापार करने वाला, ऐेश्वयेवान । 

(34) तोरण--घती, अचल सम्पत्ति वाला; सोभाग्यशाली । 

(35) चक्र--धार्मिक, विद्वानों को सहायता करने वाला, अति घती, राज्य 
या राजा के समान, स्त्रियों के ग्रति आकषित । 

(36) दर्षण--उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर शासव करने वाला; वृद्धावस्था 
में विरक्त, धर्म प्रचारक, आत्मोन्लति करने वाला । 

(37) वच्च--परम वीर, विजयी, उच्च पदाधिकारी 

(58) थेदी >घार्तिक, यज्ञ करने वाला, मंत्र विद्या का ज्ञाता व सात्तविक 
ऐश्वयं से युक्त । 

(39) झंगूठों में यथ चिग्ह--धनी, दुद्धिमान, सुन्दर, वक्ता, लोक विध्यात, 


प्रतिष्ठित । 
(40) इंछ--समुद्र पार देशों की यात्रा और व्यापार करने वाला तथा उद्से 
धन अनित करने वाला, धार्मिक, मन्दिर-धर्मशालादि बनवाने वाला, दानी । 

(4) घद्कौघ--धती, ऐश्वर्यवान, भूमि-्लाभ । 

(42) नंघावर्त स्वस्विश चित्हू--धनी, प्रतिष्ठित, वैभव यृवत धामिक । 
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(43) त्रिकोष--सवारी, गाय भैस का सुख, भूमि लाभ, प्रतिष्ठित, धनी । 

(44) मुछुर--विद्वान, परम चतुर, घामिक, लोक विख्यात, यशस्वी, राजा 
या उच्च पदाधिकारी । 

(45) थो बत्स--धामिक, सदेव सुदी, प्रसन्‍न मुख, वैभव युक्त, मनोरथ पूर्ति 

(46) यश रेखा--इसका प्रसिद्ध नाम जीवन रेसा या पित रेखा है। इस 
विषय में विवेचन हो चुका है। 

(47) ऊष्वं रेखा--यहू भाग्य रेखा है। 

(48) वैभव रेखा--यह शीप॑ या मातृ रेखा है। 

(49) आयु रेखा--इसका विवेचन हो चुका है । 

(50) पम्पत्ति रेखा--चतुप्कोणाकृति रेखाओं का नाम सम्पत्ति रेखा है । 
जितने इस प्रकार के चिन्ह हों उतनी ही अधिक सम्पत्ति होगी। 

* (5]) स्त्री रेशा-यह विवाह रेखा है जिराका विवेचन हो चुका है । 

(52) धर्म रेजा-धामिक प्रवृत्ति वाला, यशस्वी । 

(53) विद्या रेखा--यह सूर्य रेखा है। 

(54) दीक्षा रेखा--धामिक, श्रढ्धावान, दीक्षा ग्रहण करने वाला । 

(55) यब साला--इसका विवेचन हो चुका है। 

इस सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि ये चिन्ह चित्रकारों के बनाये 
हुए आकारों के समान हाथ में नही दिखाई देंगे। जो आकार होंगे वे इन चिन्हों से 


मित्तते-जुलते होंगे और उनको पहचानने के लिए पाठकों छो अपनी बुद्धि का उपयोग 
करना होगा । $ 


न+ हि | (23) 
« रेखाओं से पूर्ण हाथ--करतल का रंग 


यदि सारे,हाथ में अनेकों रेखायें एक जाल के ममान फंली हुई हों तो जातक 
का स्वभाव नरवस गौर संवेदनशील होता है । ऐसा व्यक्ति कल्पित चिन्ताओं से घिरा 
हवा है और छोटी-से-छोटी प्रतिकूल बात से घबड़ा जाता है। ऐसी साधारण बातें 
जो दूसरों के लिए कोई महत्त्व नहीं रखती, उसको-असंतुलित कर देती हैं । ऐसा 
प्रभाव उस समय और भी बढ़ जाता है जब हाथ मुलायम हो। बिल्कुल साधारण कध्ट 
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को वह गम्भीर बीमारी समझने लगते हैं । यदि करतल दृढ़ और सख्त हो तो जातक 
स्फूरतिपूर्ण होता है, यद्यपि उत्तेजना उसमें भी काफी होती है । ऐसा व्यक्त दूसरों को 
सो सफल दिखाई देता है; परन्तु वह स्वयं अपने आपको सफल नहीं समझता । 


'जिकने हाथ हि 
जिन लोगों के हाथ चिकने होते हैं (और उनमें रेखायें बहुत कम होती हैं, वे 
शान्त प्रकृति के होते हैं । वे बहुत कम चिन्ता करते हैं और वे अकारण कभी क्रोध 
नही करते । प्रवृत्ति हाथ की कोमलता या सब्ती से बदल जाती है। जब हाथ दृढ़ होता 
है तो जातक अपने ऊपर धूर्ण रूप से नियन्त्रण करने में सक्षम होते हैं। कोमल हाथ 
याले इतना नियन्त्रण नहीं रख पाते, परन्तु क्रोध उन्हें भाता ही कम है 


स्य्चा 

यदि हाथ की त्वचा रेशम की तरह चिकनी ओर छुर्दर हो तो जातक का 
स्वभाव उत्फुल्लता और उल्लास से पुर्ण होता है और उसका युवकों के समान उत्साह 
उन लोगों की अपेक्षा अधिक दिन तक बना रहता है जिनके हाथ की त्ववा खुरदरी 
हो । यह सत्य है कि हाथ से काम करने से ध्वचा खुरदरो हो जाती है, परन्तु इसके 
कारण जातक की वेयक्तिकता पुर प्र भाव नहीं पड़ता । 


कऋरतल का रंग 

हाथ के. बाहरी भागों की अपेक्षा करतल का रण अधिक महत्त्व का होता है ! 
करतल स्वायुओं और स्नायविक तरल पदार्थ (२८०४८ [90) के नियंत्रण में होता है॥ 
वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के अन्य भागों को अपेक्षा हाथ में सबसे अधिक स्नान्‍ु 
होते हैं और हाथ के अन्य भागों की अपेक्षा करतल में सबसे अधिक होते हैं । 

जब करतल का रग फीका या सफेद-सा होता है, तो जातंक अपने भविरिकत 
किसी और में दिलचस्पी नही लेता । वह स्वार्थी, अहंपूर्ण और सहानुभूतिहीन होता है 

यदि करतल का रग पीना हो तो जातक निराशावादी, उदास और बिल्तापूर्ण 
स्वप्नाव का होता है । * ; 

यदि करतल गुलाबी रंग वा हो तो जातक उत्साहपूर्ण, आशावादी भर स्थिद 
स्वभाव का होता है । जब रंग गहरा हो तो जावक अत्यस्त स्वस्थ गठव बय होता है, 
उसमें उत्ते जगा और काम-वासना बधिफ़ होती है और उसे क्रोध भी अत्यन्त शीघ्रता 
से भा जाता है ।; कं 
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(24) 
बहतु त्रिकोण ओर चतुष्कोण 
(ए०,ठव्या परमंछणडा० क्षात वृण्डताया08०) 


बृहत्‌ तिकोण उस च्कोणिक आकार को कहते हैं जो जीवन, शीर्ष और स्वा- 
र्थ्य रेखाओं द्वारा बनता है । (चित्र संख्या 22) । 





चित्र संब्या--22 


जातक 
बलिदान तक लहंसदार 
कोण तीन छोटी, ले और 
भ्रक्ृति की होगा । 
द्वेगा ]१ 


जातक संकोची/ डसी बे 
आ्रप्त लोगों का नाम 
$ देखा करतीं 


नोचे वालो कीण (7० 7.०४ल 608०) 

नीचे वाला कोण (चित्र संख्या 22-0) जब बहुत संकी्ण हो और स्वास्थ्य रेखा 
द्वारा बने तो जातक में उत्साह और स्फूति की कमी होती है। यदि यह बहुत पीला 
हुआ हो तो मिजाज तेज होता है । 

जब यह कोण सूर्य रेखा से बने और संकीर्ण हो तो जातक में वेयक्तिकता तो 
“दीती है, परन्तु वह संकीर्ण विचारों का होता है। यदि यह कोण फैला हुआ हो दो 
जातक उदार हृदय वाला होता है! 


चतुष्कोण (06 0४३००४१०) 


... शी रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो घतुपष्कोणिक स्थान द्वोता है उसे 
चतुप्कोण कहते हैं. (चित्र संघ्या 22) । इसका आकार में सम, दोनों भन्‍्तों पर खुला, 
मध्य में चोड़ा मर आान्तरिक भाग चिकना होना शुभ होता है । यदि वह शुभ हो तो 
भन संतुलित होता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है और जातक प्रेम तथा मंत्री में 
निष्ठावान होता है। यदि यह स्थान संकीर्ण हो तो जातक संकीर्ण प्रवृत्ति का, मताप्रही 
और घर्मान्ध होता है । 

इस स्थान को अत्यन्त चोड़ा भी नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा हो तो धर्मः 
भोर नैतिकता के सम्बन्ध में उसके विचार इतने अधिक उदार और स्पष्ट होंगे कि उनसे 
* उसकी भो भल्राई न होगी -- अर्थात्‌ वे उसको भी हानि पहुंचा सकते हैं। 
यदि यह स्थान इतना संकीर्ण हो कि कमर का आकार बन जाए तो जातक 
* पूर्वाप्र ही और अन्यामी हीगा | जब यह स्थान शनि क्षंत्र के नीचे की अपेक्षा सूर्य क्षेत्र 
के नीचे अधिक चौड़ा हो तो जातक को अपने नाम, र्याति ओर प्रतिष्ठा की परवाह 
नहीं होती । * 
संकोर्ण जब यह स्थान शनि या बृहस्पति क्षेत्र के नीचे अत्यधिक चौड़ा और दूसरे अंत 
, "९ संकोर्ण हो तो जातक पहले उदार हृदय वाला होगा, बाद में उसके विचार्रों में 
संकी्णता भा जाएगी । 
पत्र सम्पूर्ण चतुष्कोण अत्यधिक चौड़ा हो तो जातक के विचारों मे कोई निय- 
मित्रता नहीं होगी, वह लापरवाह होगा, बिल्कुल स्वतंत्र विचार वाला होगा और 
रीति-रिवाजों का अनुसरण नहीं करेगा। 
- थदि चतुष्कोण चिकना हो और छोटी-छोटी कदी-पिटी रेखाओं से मुक्त हो तो 
जातक शांत और संतुलित स्व्रभाव का होगा । 

यदि यहां अनैकों कटी-पिटी रेखाएं हों तो जातक अधीर, उतावला और चिड़- 
चड़ा होगा । 

_ «  चतुष्कोण में नक्षत्र शुभ माना जाता है ! यदि चिन्ह वृहस्पति लेजर के नीचे हो 

तो आत्माभिमाव और झअण्कार का आश्वासन देता है । यदि शनि क्षेत्र के नीचे हो तो 
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सांमारिक कार्यों में सफलता का सक्षण होता है। मदि सूर्य क्षेत्र के नीचे हो तो रुता 
जे क्षेत्र में ख्याति और सफलता दिलवाता है । यदि दुध क्षेत्र ओर सूये क्षेत्र के मध्य 
के नीचे हो तो विज्ञान और शोध कार्य में सफलता का सूचक होता है । 


(25) 
यात्राएं ओर दुर्घटनाएं 


हाथ में यात्राओं की सूचक रेखाएं दो भिन्न स्थानों पर स्थित होती हैं। प्रपम 
स्पान है चन्ध क्षेत्र । इस क्षेत्र पर जो भारी रेखाएं होठी हैं, वे यात्राओं की सूचक 
होती हैं । दूसरा स्थान जीवन रेखा है। इसमें से जो सूक्ष्म रेखाएं इसके साथ चलती 
हैं वे यात्रा रेखाएं होती हैं (चित्र संख्या 22-0) | जब जीवन रेप़ा दो शाझाओं में 
विभाजित हो जाती है--और एक शाजा घन्द्र क्षेत्र और दूसरी शुक्र क्षेत्र को जाती 
है तो जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरे देश, नगर या स्थान को चला 
जाता है ॥ इसलिए जो यात्राएं जीवन रेखा से मिकलने वाली रेखाओं से सूचित होती 
हैं, वे चन्द्र क्षेत्र को यात्रा रेखाओं से अधिक महत्व की होती हैं। दर्द क्षेत्र की 
रेखाएं केवल छोटो-छोटी यात्राओं की सूचक होती हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
सणिवन्ध की प्रथम रेखा से कुछ रेखाएं चन्द्र क्षेत्र की ओर ऊपर उठती हैं (चित्र संध्या 
22) | ये महत्त्व रखने वाली यात्रा रेखाएं होती हैं। गई भाग्य रेया जोयन के उत्ती 
आग में कोई शुभ फलदण्यक परिवतन का सकेत दे तो ये रेखाएं भाग्यवधंक होती हैँ 
जब इस प्रकार की यात्रा रेखा के अन्त पर हीए चिस्ह हो तो यात्रा निर्थक 
प्िद्ध होती है (चित्र संध्या 22 ८-८) । 
जब इस प्रकार की रेखा के अन्त पर द्वीप चिन्ह हो तो यात्रा आायिक हानि 
में समाप्त होती है (चित्र संख्या 22-) । * 
मणिवन्ध से उठकर जो रैखाएं चद्ध क्षेत्र के ऊपर की ओर जादी हैं वे अत्यत् 
आुभ फलदायक होतो हैं । 
जब कोई ऐसी रेखा हाथ को पार करके वृहस्पति "क्षेत्र को पहुंच जाएं दो 
यावा बहुत लम्बी होतो है, परन्तु उच्च पदवी, यथ, घम-लाभ और अधिकार को देने 
बाली होती है । 5 ५ 
जब ऐसी रेखा शनिक्षेत्र पर पहुंचदी है वो यात्रा में कोई दुर्भाग्यपूर्ण पटना 
अटित हीती हैं | जब ऐसी रेखा सूर्य क्षेत्र को जाती है तो यात्रा से धन तश सात 
अर उग्र आप्त होती है « यदि ऐसी रेखा दुध कैप व 7 एमी एसी वात़ा में बेस 
पान बन ब्राप्त द्वोता है । 
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जब भाड़ी रेखाएं चन्द्र क्षेत्र को पार करती हुई भाग्य रेखा तक पहुंचती हैं, तो 
थात्रायें लम्ब्री होती हैं और उन णत्राओं से अधिक महत्त्व की होती हैं जिन्हे वहां स्थितः 
छोटी और भारी रेखायें सूचित करती हैं (चित्र सख्या 228-8)। 

जब इस प्रकार की रेखा भाग्य रेखा में प्रविष्ट हो जाए और उसके साथ ऊपर , 
की ओर चलने लगे तो जातक को यात्रा से आधिक लाभ होता है। 

यदि ऐसी कोई रेखा का अन्त मणिवन्ध की ओर झुक जाए, तो यात्रा दुर्भाग्य- 
पूर्ण सिद्ध होती है'(चित्र संख्या 22-0:) यदि रेखा अन्त मे ऊपर की ओर मुड़ जाए 
वो यात्रा सफलता में समाप्त होती है। 

जब इस प्रकार की रेखायें एक-दूसरे को काट दें तो बार-बार यात्रा करनी 
, '्ती है। ऐसी रेखा पर वर्ग चिन्ह संकट-सूचक होता है; परन्तु रक्षा हो जाती है। 

यदि यात्रा रेखा शीर्य रेखा से मिलकर उसमे बिन्दु, द्वीप था फूट का चिन्ह 
बनाती हो तो यात्रा में दुघंटवा के कारण सिर में चोट लगने की सम्भावना होती है या. 
पिर का कोई रोग उत्पन्त हो जाता है (चित्र संख्या 22 ॥-8) । 
इंघंटनाएं_ 

दु्ंटनाओं के लक्षण यात्रा रेखाओं पर तो होते ही हैं, परन्तु इस प्रकार के 
सबसे अधिक लक्षण जीवन रेखा और शीर्ष रेखा पर पाये जाते हैं । 

हम दुघंटनाओं का चिन्ह जो जीवन रेखा पर अंकित होता है वह शीघ्र ही दुर्घटना 
होने का सूचक होता है। यदि शनि दौत्न पर द्वीप चिन्ह से कोई रेखा नोचे जाकर जीवन 
रेखा में प्रविष्ट हो तो वह सांध्यतिक नहीं तो यम्भीर दुर्घटना की सूचक अवश्य होती 
है (चित्र संख्या 22 4.) । 

यदि मह रेखा अपने अंत पर छोठा-सा क्रास का चिन्ह लिये द्वो--वह क्रास 
धाहे जीवन रेखा पर हो या बाहर हो, तो जातक दुघंटना से वाल-बाल बचेगा । यदि 
'हे चिन्ह शनि क्षेत्र के मूंल स्थान पर हो तो दुर्घटना पशुओं के कारण होती है। 
शनि क्षेत्र से कोई भी सीधी रेखा नीचे आकर जीवन रेया में मिले तो वह 
*पैट की सूचक होती है, १रन्तु यह संकट द्वीप या खा युक्त रेया से उत्पन्न किये हुए 
पैकेट से कम होता है । 

०५ | नह तियम शीर्ष रेखा पर,भी लागू होता है । अन्तर केवल यह होता है कि 
्प रेपा के इस प्रकार दूषित होने पर चोद का केन्द्र सिर होता है, परन्तु इस 
उटना-रेखा के मिलने से शीर्ष रेखा दूट न जाये तो जान जांने का खतरा नहीं होता 

रेखा यदि उस स्थान पर टूदी हो तो चोट सांघातिक हो सकती है । 


बट | 


भ $ 


कर डलिंगो । आत्महल्याक 
प्‌ कोर्तिक मी अत्यन्त नोकीले ह्वाथ में गहरी ढलान लेने चाली (डगांण्ण 
देती है । परन्तु यहाँ जातक आत्मा ् 


६ रेखा (प्लेट 39) भी 
32! हज स्वभाव का होता है। इसे ब्रकाद हें 
बाकि धवका गा कोई आवेश को है 
व्यहिक क होती ९ बह अपने हूं सौच विचाई का अवधस की नहीं 
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ऐसा भो होता है कि जातक का स्वभाव आवेशात्मक नहीं होता, तब भी वह 
आत्महत्या कर लेता है । यहद्छकुछ समय होता है जब शीप॑ रेखा जीवन रेखा से घनिष्ठता 
मे जुड़ी हो, वृहस्पति का क्षेत्र धंसा हुआ हो और शनि क्षेत्र पूर्ण रूप से उन्नत हो । 
इस प्रकार के हाथ में शीर्ष रेखा में असाधारण ढलान भी नहीं होता । ऐसे व्यक्ति पर 
जीवन के पंघर्ष मे निराशावाद और निरुत्साह स्वभावतः होता है। जब उसकी सहन 
शक्ति जवाब दे देती है तब वह अपने हाथ से अपना जीवन समाप्त कर देता है। परन्तु 
चहूं सहता ऐसा नही करता । परिस्थितियों पर पूर्णरझप से विचार करता है और जब 
उसे आशा की कोई झलक नही दिखाई देती तो वह जीवन नाटक का पटाक्षेप करना 
ही उचित समझता है । 


(2) 
हत्यारे का हाथ 


.. हत्या को कई श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है। हाथ तो मुख्यतया 
इस वात को मान्यता देता है कि हाय में अपराध करने की असाधारण अ्रवृत्ति है या 
नहीं । अपराध क्या रूप लेगा इसकोः हा*. की बतावट (अर्थात्‌ बह कैसी श्रेणी का है 
और जातक की श्रवृत्तियां कैसी हैं) बताती है । कुछ लोगों मे हत्या करने की स्वाभाविक 
पूर्वाभिरचि होती है, हम इस दात को स्वीकार नही करते । कुछ लोग जस्मजात अप- 
राष्री होते हैं भौर कुछ जन्मजात साधु । अपराध की प्रवृत्तियों का विकसित होना 
जातक जिस वातावरण और परिस्थिति में रहता है उस पर निर्भर होता है। आपने 
देखा होगा कि बच्चों में हर एक वस्तु को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति होती है। इसका 
अथे यह नहीं हैं कि उनमें बुद्धि नहीं होती । होता 'यह है कि उनमें नष्ट करने की जन्म- 
जात प्रवृत्ति होती है। उनको उसका परिणाम समझाकर सुधारा जा सकता है । कुछ 
लोगों में जन्म के वाद इस प्रकार को प्रवृत्ति अत्यधिक होती है और यदि वे बुरे वाता- 
चरण में और परिस्थितियों में रहने लगें वो वे अपराधी बन सकते हैं ओर बन जाते हैं । 

हम यह भो नही मानते कि निर्बंच इच्छा-शक्ति के कारण लोग अपराधी बन जाते हैं 
या भावेश्य में आ जाते हैं या प्रलोभन के शिकार होते हैं । इसके विपरीत अपराधी होना 
९क वेयक्तिक गुण है। कोई वस्तु किसी के लिये ग्लोभन उत्पन्त करती है, परन्तु 
पर व्यक्ति उस वस्तु के प्रति प्रलोभित नहीं होता । हमारा ऐंसा कहने का यह अर्थ 
ने समझना चाहिये कि उप्त अपराधी जौ टफ्डटित टोज़े के साफ हे जड़ी कह 6 अताजत-+ 2. 
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कि दण्ड किसी व्यक्त के अनुसार नहीं, परन्तु उसके अपराध के अनुस्तार देना 
चाहिए। 

जहां तक हाथ का सम्बन्ध है; हत्या को उसके अनुसार तीन श्रेणियों में दिभा- 
जित किया जा सकता है 

() वह हत्या जो आवेश में आने पर, अत्यधिक ऋ्रोधित होने पर और प्रति- 
शोध के कारण को जाती है । * - हु 

(2) घन सम्पत्ति या किसी और प्रकार के लाभ के लिये वी गई हत्या। ऐसी 
हत्या जातक अपनी नीच अभिलापा पूर्ण करने के लिये कर सकता है । 

(3) किसी हृदयहीन द्वारा की गई हत्या । ऐसी हत्या करने वालों का स्वभाव 
ऐसा होता है कि उनको दूसरों की यातनायें देखकर प्रसन्‍तता होती है; तृप्ति प्राप्त 
होती है । इस प्रकार का व्यक्ति अपने शिकार के साथ इस प्रकार खेलता है जैसे 
बिल्ली चूहे को मारकर खाने से पूर्व करती है । वह अपने शिकार के साथ मित्रता 
करता है, उसफी खातिर करता है ओर फिर शहद की बूदों में मृत्यु की युराकं देवा 
है । उसे अपने शिकार को मृत्यु से पूर्व तड़पते देखने मे पंशाचिक तृप्ति प्राप्त 
होती है। 
प्रथम श्रेणी में कोई विशेषता नहीं होती। पुरुष या स्त्री परिस्थितयों से वशी- 
भूत होकर हत्यारे बन जाते हैं । ऐसा हृत्याय एक अत्यन्त सज्जन और मृदुल स्वभाव 
का व्यक्त भी हो सकता है, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति मे वह भोध से पायल हो 
उठ्ता है और हत्या कर बैठता है। जब होश आने पर उसे अपने हिंसक कृत्य का 
आभास होता है तो उसका मन पश्चाताप से भर जाता है। इस प्रकार की हत्या करने 
वाले व्यक्तियों के हाथों में केवल अनियत्रित क्रोध और पाशविक उत्तेजना के अतिरिक्त 
कोई अन्य अशुभ लक्षण नही होते हैं । ऐसा प्रायः निम्न श्रेणी के हाथों में होता है। 
ऐसे हाथों में शी रेखा छोटी, मोटी भौर लाल रंग की होती हैं। नाखून छोटे और 
लाल होते हैं भौर हाथ भारी और खुरदरा होता है॥ इन लोगों में अंगूठा नीचा 
स्थित होगा, बहू छोटा और मोटा होगा और उसका श्रधम पर्व गदामुखी होगा 
(चित्र संख्या 8) । इन लोगों के हाथ में शुक्र क्षेत्र भी अत्यन्त विस्तृत होता है। 
जिसके कारण उनमें कामुकता का आधिक्य होगा और प्रायः इसी दुर्गुण के” कारण वे 
अपना मानसिक संतुलन खो दैदेंगे । यदि शुक्र क्षेत्र असाधारण रूप से उललत ने 
हो वो उनमें सबसे बड़ा अवशुण होगा उनका क्रोध, जिस पर” नियंत्रण पाने में वे 
असमर्थ होंगे । 

* दुसरी श्रेणी मे कोई भरी उपयुक्त गुण असाधारण नहीं होते। इस प्रकार कै 
व्यक्तियों के हाथों में सबसे अधिक विशेषता शीर्ष रेखा में दिश्लाई देगी (प्लेट ! 4)॥ 
वह गहराई के साथ अंकित होगी, असाधारण स्थिति में होगी और बुध केत्र की बोर 
काफी ऊचाई लेगी या वहां पहुंचने से पुर्वे दाहिने हाथ मे अपने स्वाधाविक स्थाने स्चे 
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हिल्कुल हटी होगी। प्रवत्तियों में वृद्धि होती है, तो वह हृदय रेखा में प्रविष्ट 
होकर उस पर अधिकार कर लेती है| ऐसे व्यक्तियों का हाथ आयः सख्त होता है, 
अपूद्य असाधारण मोटा, नहीं, लम्बा होता है। वह बिल्कुल दृढ़ होता है और 
उसे पीछे मोड़ा नहों जा सकता। यह सारी बनावट सालच की प्रवृत्ति देने वाली 
होती है और ऐसे व्यक्ति ला प्राप्त करने के लिये अपने अंतविवेक को कुचल 
डात्ते हैं। .' 

_ीसरी श्रेणी के व्यक्ति के हाथ में साधारण रूप से देखने में कोई भी असा- 
धारण चिन्ह नहीं दिचाई देगा। परन्तु सब गुणों की परीक्षा के बाद उसके स्वभाव का 
उल-कपट प्रकाश में आयेगा । उसका हाथ सख्त, बहुत पतला ओर लम्बा होगा । बगु- 
लियां करतल्न की ओर ऊछ-कुछ मुद़ी होंगी, अंगूठा लम्बा होगा और उसके दोनों पर्व 
पं हुए से विकसित होंगे, जिसके फपस्वरूय उसमें योजना बनाने की योग्यता ओर 
उसको कार्यान्वित करने की क्षमता होगी। ऐसे व्यक्त के हाथ में शीर्ष रेखा कुछ 
अपर को स्थित होती है। वह बहुत पतली ओर लम्बी होती है जिससे उसका छल- 
फैपट का लक्षण प्रदर्शित होता है| शुक्र का क्षेत्र या तो घंसा हुआ होता है था अत्यधिक 
उनत होता है। जब शुक्र क्षेत्र धंसा हुआ होता है तो जातक अपराध फेवल अपराध 
करने के लिये करता है। जब अत्यधिक उन्नत हो तो अपराध पाशविक वासना की 
पृष्ति के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए ह॒त्या करना भी एक कला होती है, 

परम उन्हें दक्षता प्राप्त होती है । ऐसे लोग हत्या के लिये हिसा का उपयोग कभी 
नही करते और प्राय: ऐसे उपाय सोच निकालते हैं जिनके कारण हत्या के आरोप से 
भी बच जाते हैं । 


- (3) 
उन्म्राद रोग के विभिन्‍न चरण (पएद्वां००४ ए84868 ० पाउडाया 9) 
भय; लोग कहते हैं कि कुछ-कुछ पागलपन सब में होता है । जब यह छोटा 
गलपन धनकीपन से भागे निकल जाता है तब ही मनुष्य को पागल' के नाम से 
> वोधित किया जाता है। क्योंकि पागलपन कई ख्रकार के होते हैं, उनके रा 
बिविधदायें लिये हुए होते हैं । हम इस संबंध में केवल” निम्नलिखित तीन श्रेणियों के 
“ग्रवपन का विवेचन करेंगे। ह॒ - 
(7) अवसाद या विधाद गासवित (24८४४०४०५) और धर्मान्धवा, मतिभम 
घ्ाएथाबा।०05), 3 हलक 


रक्षा करने वाला केवल यही एक व्यक्ति है । उत्तके उद्देश्य गलत नहीं होते, परंतु 'वह्‌ 
इस प्ररपर जैपने मतों को यथा करने में क्ट्टरपंधी बन जाता है कि उसकी तियार 
मीलता पागन्नों के समान हो जाती है। 


यास्तविक पागलपन 


इस प्रकार के पागलपन का बगरण मस्तिष्क की घिकृति होती है जो हाथ की 
परीक्षा में दो श्रेणियों में विभाजित होती है । एक तो वह जो कभी न सुधरने वाला 
जड़मूर्य होता है और दूसरा छो बदमिजाज, दुष्ट गौर बिल्कुल पागल होता है। 
पहली श्रेणी के जातकों में एक सौड़ी, नीचे की ओर ठलान वाली, द्वीप चिनन्‍्हों 
और सूक्ष्म रेघाओं से पूर्ण शी रेखा होती है। ऐसे व्यक्त में बुद्धि या समझ नाम की 
कोई चीज नहीं होती । इनके मस्तिष्क का विकार जन्म-जात होता है और उत्तका 
सुधार नही हो सकता । 
दूसरी श्रेणी के जातकों में शीप॑ रेपा छोटे-छोटे लहरदार टुकड़ों फी बनी होती 
है.जो विभिन्‍न दिधाओं की ओर मुड़ी होती है। उसमें बहुत सी रेसायें जीवन रेखा के 
अंदर मंगल क्षेत्र से आरम्भ होती हैं और दूसरे मंगल क्षेत्र की ओर दोड़ती है। ऐसी 
- पबाबट के साथ नाखून छोटे और लाल रंग के होते हैं । इस प्रकार के पागल अत्मन्त 
बदमिजाज, झणड़ालू और शोर-शराबा फरने याले होते हैं। ये लोग कभी होश मे भी 
आ जाते हैं; परन्तु ऐसे अवसर यहुत कम होते हैं। इत लोगों की दशा में भी सुधार 
होने की कोई आशा नहीं होती । 


(4) 
हाथ हिस्त प्रकार से देखना घाहिये 


हस्त-परीक्षक को जातक के सामने इस प्रकार बैठना चाहिये कि पूरा प्रकाश 

जातक के हाथों पर पड़े । प्रकाश इतना तेज होना चाहिए कि हाथ की रेखाओं, चिन्हों 
भादि को देखने में कोई कठिनाई न हो । जब हाथ देया जा रहा हो तो किसी तीसरे 

- प्क्षित को वहां न होना चाहिये, क्योकि यह व्यवित बिना जाने-वूझे हस्त-परीक्षक और 
जाहक दोनों के ध्यान में विध्न उपस्थित कर सकता है ॥ हाथ की परीक्षा के लिए कोई 
विशेष समय नियत नहीं है । हिन्दू विद्वानों का मत है कि सूर्योदय के समय या उद्के 
परंत बाद हाथ देखने के लिये सबसे अधिक उपयुक्त समय होता है; वर्योकि दिन की 
पकावट के बाद शाम की अपेक्षा प्रातःछाल हाथ मे ख़त का संचार अधिक ठीक होता 
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है। इसलिये हाथ और रेखाओं का वास्तविक रंग इस समय उचित प्रकार से ज़ानां जा 
सकता है । जातक का अपने सामने बेठाकर हस्त-परीक्षक दोनों हाथ ठीक प्रकार से 
देख रकता है । हस्त-परीक्षा आरम्भ करते समय सबसे प्रथम देखने की बात यह है कि 
हाथ की बनावट किस श्रेणी की है | फिर देखना चाहिये कि अंगुलियां हाथ की बनावट 
से मिलती-जुलती हैं या नही, या वे किसी अत्य श्रेणी की हैं। इसके पश्चात्‌ वार्या 
हाथ देखना चाहिये गौर फिर दाहिना । यह देखना चाहिये कि बाये हाथ से दाहिने 
हाथ में कितना अन्तर हो गया है। फलादेश के लिये दाहिने हाथ को ही आधार मातना 
चाहिये । 

सब महत्त्वपूर्ण विषयों के लिये जँपते बीमारी, मृत्यु, भाग्य की उन्तति-अवनति, 
विवाह आदि के लिये यह देखना चाहिये कि वायां हाथ किसम्र प्रकार के आश्वासन 
देता है आर उन सकेतो को देखकर अंतिम निर्णय लेना चाहिये । 

जिस हाथ की परीक्षा की जा रही हो उसको हस्त-परीक्षक को अपने हाथ से 
दृढ़ता से पकडना चाहिये और उस रेखा या चिन्ह को दवाना चाहिये जिसकी परीक्षा 
की जा रही हो । दबाने से उसमे रक्‍त का पूरा प्रवाह आ जाता है। इससे यह भी 
ज्ञात हो जायेगा कि उस रेखा या चिन्ह में क्या परिवर्तन या वृद्धि होने की सम्भावना 


है । 
हाथ के प्रत्येक भाग--करतल, करपृष्ठ, नाखून, त्वचा, रंग, अंगुलियां, अंगूठा 
मणिवन्ध आदि की परीक्षा आवश्यक है| सबसे प्रथम अंगूठा देखना चाहिये-- वह सवा 
है या छोटा है, उसका विकसन कसा है, इच्छा शक्ति का -पर्व दृढ़ है या लचीला, वह 
बली है या निर्वेल । फिर करतल को ओर ध्यान देता चाहिये--पह देखिये कि वह 
सब्त है, मुलायम या पिलपिला है। 
इसके पश्चात्‌ अंगुलियों पर आइये--देखिये करतल से उनका अनुपात कया 
है ? वे लम्बी हैं या छोटी । उनकी परीक्षा फरके यह देखिये कि किस श्रेणी की हैं (वर्गा- 
कार, चमसाकार आदि) । यदि वे मिश्चित प्रकार की हैं तो हर अंगुली की बनावट को 
ध्यान मे रखिये | अब नाखून देखिये--उनसे यह जानने का प्रगत्त कीजिये कि स्वभाव 
और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वे क्या व्यवत करते हैं । अंत में सारे हाथ पर एक तीखी 
नजर डासिये । यह करने के पश्चात्‌ ग्रह क्षेत्रों की ओर चलिये। यह मालूम कौजिये 
कि कौन से ग्रह क्षेत्र प्रमुख रूप से सुस्पष्ट हैं । ग्रह क्षेत्रो के बाद रेखाओं को देखिये । 
ऐस्ता कोई निश्चित दियम नही है कि किस रेखा की सर्वेप्रथम परीक्षा हो, परन्तु उचित 
गही होगा कि परीक्षा जीवन रेखा से और स्वास्थ्य रेसा से आरम्भ की जाये और फिर 
उसके बाद शीर्ष रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा आदि पर ध्यान देना चाहिये । 
ह॒स्त-परीक्षक को हैसियत से जो कहिये सत्य कहिये, परन्तु सावधानी के साथ 
सत्य बातों को इस प्रकार किम कि जातक को सहसा कोई मानस्तिक आधात ने अप: 
भव हो । आपका भाव, आपकी चेप्टायें, आपके दब्द सव सहानुमूतिपूर्ण होने चाहिए ! 
| 
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जिपका हाथ आप देखें उप्तमें दिलचस्पी लीजिये और दिलचःपी प्रदर्शित कीजिये । उस 
के जीवन, उसके स्वभाव और भावनाओं में प्रविष्ट हो जाइये । आपका ध्येय उसको 
भताई करना होना चाहिये। यदि आप ऐसा न कर सके तो जातक आपके पास से 
निराश और उदास होकर सौटेगा । अगर आप अपने कार्य को ऐसा आधार दे देंगे तो 
' आप भी भ्रत्नन्‍्नचित्त बने रहेंगे और अपने कार्य में भो आपको दिलचस्पी वनी रहेगी । 
यदि जातक आपके मित्र हों तो मित्रता पर आंच न आने दीजिये | यदि जातक आपके 
शतरुया विरोधी द्वों वो अपने मन के भाव को दक्षये रखिये। आप अपने काम पर 
स्यान दीजिये, शत्रुता-मित्रता को भूल जाइये । 
हस्‍्त-विज्ञान ऐसा विषय नही है कि एक दो प्रुस्तक पढ़कर या कुछ हाथ देख- 
कर भाप सिद्धहस्त हो जायेंगे । अपने ज्ञान में वृद्धि और परिपव्वता लाना चाहूते हैं तो 
सेत्रोप और धैर्य रखिये । गदि आपने इस विपय को बिल्कुल सरल समझा था और 
पैध्ययन करने पर उसे कठिन और जटिल अनुभव फरते हैं, तो घबड़ाइये नहीं। 
उसको अपनी योग्यताओं के लिये चुनौती समझ कर उसका पठन, मनन, शोध आदि 
कीजिये। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वहू आपकी योग्यताओं की पहुंच के वाहर नही 
। अंधेरी सुरंग के अंत में भी प्रकाश होता है । आप अयत्न करेंगे तो कोई कारण 
नहीं कि बह प्रकाश दिखाई न दे । 
हस्त-विज्ञान ज्ञान का भण्डार है। उससे लाभ उठाइये। वह एक प्रकाश 
स्तृम्म है, उसके प्रकाश से अपना और दूसरों का मार्गदर्शन कीजिये। यदि आप ऐमा 
करते भें सफल हुए तभी आपको इस विज्ञान के वास्तविक अनुयायी बनने का अधि- 
कार प्राप्त होगा 


(5) 
हाथ ओर समयांकन भागों में विभाजन को पद्धति 
(श०--7॥6 $ए8थण णी 82१००) 


... हमने अपने लिये हाय की परीक्षा सै घटनाओं का समरयांकन करने के लिये 
जैन पढ़ति का अनुसरण किया है, उसका जिक्र हमने किसी अन्य पुस्द्क में नही देखा 
है। हमने इसको सदा ठीक पाया है और इसलिये हम वो वही कहेंगे कि पाठक इसी 
'डवि के अनुमार घ़नाओं का समय निश्चित करें तो उनके फलादेश सत्य प्रमाणित 


ं 


(चित्र संघ्या 23) ॥ है 
इस सम्बन्ध में हूम आपको बंता दें कि वैज्ञानिक और मेडिकल दृष्टिकोण से, ह॒ 
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शणना करने में सात फो एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि शारीरिक 
व्यवस्था में प्रत्येक सातवें वर्ष पूर्ण परिवतेन हो जाता है । आधान काल (द्याक्षयं 
८ह$(०४०६) की सात अवस्थायें होती हैं। मनुष्य का मस्तिष्क (8:श7) पूर्ण रूप से 
'फ्ियाशील होने से पुर्वे सात रूप धारण करता है । हम देखते हैँ कि भआादिकाल से सात 
के अंक ने संसार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है) जै्षे-- 
मनुष्य जाति की सात श्रेणियों (3७४८० २६०८४ ० पपणवफं(9), संसार के सात आएचयें 
(3०ए७। फ्०0०८४ ० ४8० १४०४४), सात ग्रहों के देवताओं की सात वेदियां, सप्ताह 
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के सात दिन, इंद्रधनुष के सात रंग, संगीत के सात सुर, सात विभागों में बने हुए शरीर 
के तीन भाग, आदि आदि | हमने इस बात को अत्यन्त ध्यान से देखा है और हमारा 
बनुरोध है कि पाठक भो इसनियम कौ अपने अनुभव में परीक्षा करें कि एकांतर साव 
(#॥ध7॥॥० 5९९९7) अर्थात्‌ (एक सात को छोड़कर दूसरा सात) शरीर के क्रियात्मक 
परिवत्तनों के समान अन्य क्षेत्रों में भो उसी प्रकार क्रियाथील होते हैं, जैसे किसी शिशु 
का स्वास्थ्य सात वर्ष की अवस्था में .निरबेल हो जाये तो 2॥ वर्ष की अवस्था में भी 
- उसका स्वास्थ्य निर्बेल होगा | इसी तरह यदि सात वर्ष की आयु में वह पूर्ण स्वस्थ है 
और सबल है तो बीच के काल में कितना ही अस्वस्थ गयों मे रहा हो, 2। ध्ष की 
अवस्था में वह पूर्णरूप से स्वस्थ हो जायेगा । इस नियम से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में फला- - 
देश करने में ज्ञाभप्रद सहायता मिलती है । हमने इस नियम को अपने अनुभव में 
बहुत ठीक पाया है। हाथ की प्रत्येक रेखा (कीरो का संकेत प्रधात रेखाओ फी ओर 
मासूम होता है) को सात-प्तात के विभागों मे विभाजित करके उनके फल का समयांकन 
काफी शुद्धता से किया जा सकता है । प्रायः जीवन और भाग्य रेखाओं से धटनायें देखी 
जाती हैं। शीर्ष और हृदय रेखा से भी ऐसा किया जा सकता है। चित्र संध्या 23 में 
देखिये । हमने भाग्य रेखा को तीन बड़े भागों में विभाजित किया.है--2, 35, 49 
ओर यदि हस्त विज्ञान का छात्र इनको याद रसे तो वाकी विभागों को सरलता से पूरा 
किया जा सकता है। इस प्रकार की गणना फरने में हाथ की बनावट का ध्यान रखना 
* भेत्यन्त आवश्यक है। परन्तु नोकीले और वर्गाकार या चमसाकार हाथों में बहुत भंतर 
होता है, इसलिये उन पर एक ही प्रकार से गणना से कभी शुद्ध समय'कन तहीं ही 
' सकेगा । इसलिये करतल की लम्बाई के अनुसार, स्केल (5०४८) को बढ़ाना भौर 
पाना बहुत जरूरी है । 
जब तारीखों की गणना करनी हो तो भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों की 
एक साथ परीक्षा करनी होगी। आप देखेंगे कि एक रेखा से विकाला हुआ घटना का 
समय दुसरी रेखा से पुष्टि प्राप्त करेगा 4 5 
इस सम्बन्ध में अभ्यास ही सफलता दिलसवा सकता है| इसलिये कुछ गलतियों 
की परवाह न करके अभ्यास मे संलग्न रहिये और वह समय शीघ्र आ जायेगा कि आप 
किस्ती बीती हुई या भविष्य में होने वाली घटना का समय शुद्धता से बत्ताने में 
सर्थ होंगे। पिय 
भनोट-हम (रूपांतरकार) तो यह समझते हैं कि यदि हस्त-विज्ञान का कोई 
छात्र किसी घटना का वर्ष भी शुद्ध बता दे तो उसे समझना चाहिये कि वह इस संवध 
में काफी सफल और दक्ष हो गया है । 


ऊँ 


चतुर्थ खण्ड 


(3) 
हाथों को उदाहरण-प्लेटों का विवेचन 


लेट 2---हर हाइनेस इन्फेप्टा ईयूलालिया का हाप 
इस हाथ में एक विशेष बात यह है कि इसमें अनेकों रेखायें है जो एक दूसरे 
के प्रतिकूल अर्थ रखतो हैं और इन महिला का स्वभाव भी इन्हीं के अनुरूप था! वह 
एक चतुर और प्रतिभाशालिनी महिला थीं जिनमें सब कुछ करने की क्षमता थी; परन्तु 
कोई भी कार्य प्रशंसात्मक रूप से करने में अससर्थ थी । 
बह स्पेन के भूतपूर्व सम्ाट्‌ आल्फान्जो >!तता की चाची थीं और उन्‍हें यूरोप के 
एक शिशिष्ट राज दरबार में अत्यन्त उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त था; परन्तु 
उन्होने अपनी उच्च स्थिति का लाभ नहीं उठाया, अनेकों प्रेम सम्बन्ध स्थापित करके 
अपने माथे पर कलंक का टीका लगाया, अपने वेबाहिंक जीवन को विपमय बनाया 
और अपने धन का अधिकांश भाग ऐश आराम में उड़ा दिया। 
उनमें चित्रकारी की अच्छी योग्यता थी, वह एक प्रतिभाशालिती लेखिका थीं 
और संगीत में भी प्रवीण थी.। वह एक कुशल घुड़सवार थी ओर बन्दुक चलाने में भी 
'सिद्धहस्त थीं; परन्तु उन्हें जीवन में कोई विशिष्द सफलता नही प्राप्त हुई । 
उनके हाथ में सूर्य रेखा को देखिये। यद्यपि मारम्भ मे वह अच्छी लगती है। 
परन्तु लगभग करतल के मध्य में वह टेढ़ी होकर शनि कै क्षेत्र पर समाप्त 400 है। 
किसी के हाथ पर यह एक अशुभ योग है, विशेषकर जब भाग्य रेखा शाकाओं में 
विभाजित हो जाये और अपने समाप्ति स्थान पर पहुंचने हे पूर्व अपने बल को यो 
बंठ । ड्‌ $ 
हस्त-विज्ञाब के छात्र के लिये अन्य देखने वाली बातें हैं-- हृदय रेखा के वृह- 
: स्पति क्षेत्र पर आरम्भ में उसकी शाया का नीचे की भोर क्षुक जाना, हृंदम रेखा का 
सम्पूर्ण रूप, शुक्र मेखला का टूटा-फूटा होता, बुध खरेत्र के मूल स्थान पर बिवाह 
रेखाओं का झुका होना । शीर्ष रेखा के मध्य में एक स्पन्‍्ट द्वीप चिन्ह है। यह रेखा 
अपने अन्त पर दो शाखाओ में विभाजित हो जाती है और ऊपरी शाखा के अच्त पर 
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नक्षत्र चिन्ह है और स्थान है मंगल का दूसरा क्षेत्र । यह योग यद्यपि मानसिक प्रतिभा 
का सूचक है, परन्तु अनियमित प्रकृति देने वाला है। 

इन्फैप्टा ईयुलालिया का अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व था। वह एक अत्यन्त 
आनन्दमयी और मेहमावों का सत्कार करने वाली मेजबान थी | यद्यवि पुष्ष उनकी 
ओर आकषित होते थे; परन्तु उनके बहुत शत्रु थे (इस सम्बन्ध में वृहस्पति अत्र के 
नीचे मंगल क्षेत्र को पार करती हुई आड़ी रेखायें देखिये) । 

इस हाथ से यह घ्यान में रखना चाहिए कि यदि हाथ में रेखाओं का जाल हो 
तो रेखायें मपने शुभ गुण को यो बंठती हैं। वास्तविक रूप से मफल वे ही लोग होते 
हैं जिनके हाथ में प्रधान रेखःयें स्पष्ट रूप से अंकित हों और इधर-उधर से जाने वाली 
रेखाओं से कटी-फटी न हों । 


प्लेट 3--जैन रल सर बुलर का हाथ 


इस हाथ में एक विशेष देखने की वात यह है कि इसमें दो शीर्ष रैसायें हैं। 
एक तो वह है जो हृदय रेखा से विपकी हुई सीधी करतल को पार कर जाती है और 
दूसरी वह है जो बृहस्पति क्षेत्र से आरम्भ होती है । तर्जवी के मूल स्थान पर जीवन * 
रेखा से उठती हुईं रेखायें भी ध्यान देते योग्य हैं । 

हाथ लम्बा है भौर बौद्धिक श्रेणी का है| अंगूठा अलग होकर स्पष्ट रूप से 
'खड़ा है और प्रबल इच्छा-शविति की प्रतिमूतति बना हुआ है । 

कनिध्ठिक। अंगुली ही इस हाथ मे ऐसी है जो समुचित रूप से विकत्तित नहीं 
है, तदनुसार जनरल सर घुलर को अपनी वाक्शवित और भाषा पर पूरा-पूरा अधिकार 
नहीं प्राप्त था और वे एक अच्छे वक्ता भी नही थे। जब अपना वचाव करने का समय 
आया और जबन्यव ओजस्वी ववतव्य करने का समय आया तो वह असहाय बने रहे । 


उस हद तक भाग्य और सूर्य रेखायें शुभ हैं जब एक रेखा सूर्य रेखा को शनि 
क्षेत्र की ओर काटती है। किसी भी हाथ पर यह एक शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता 
और उस अवस्था में जब उस रेखा से सूर्य रेखा काठती है ती जीवन में कई झठको या 
असफलता या उतार-चढ़ाव की सूचना मिलती है । 


वृहस्पत्ति क्षेत्र मे आती हुई शीर्ष रेखा ने जैनरल सर बुलर को संगठन वी 
असीम क्षमता प्रदान वी थी और अपने नीचे काम करने .वालों पर उनको पुर्ण रूप से 
प्रभुख प्राप्त था । 


- परन्तु हाथ में एक योग ऐसा हैजो बुरी तरह खट्कता हैं। हाथ में शौर्य रेखा 
और हृदय रेखा के परस्पर जुड़कर एक मोटी रंखा का खव धारण कर लेवा और फिर 
सीधी होकर समस्त करतल को पार कर जाना एक दुर्भाग्ययूचक लक्षण है । ऐसे लोग 
कैबल एक दिल्षा में सोचते हैं और किसी भी सलाह को स्वीकार करने के डिये ये 
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तैयादनही होते । किसी भी विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित कर देने की क्षमता के 
काश इस प्रकार के लोगों को अपूर्वं सफलता मिलती है, परन्तु उसी समय तक जब 


सि 


तक कि उनके हाथ की सूर्य रेपा से कोई रेखा शनि क्षेत्र की ओर नहीं झुक जाती | 
याद ऐसा होता तो उठकी सारी गोजवारें कालू के यहल की तरह ढह जाती हैं । 

सर बुलर ने हमारा विश्वास नहीं किया जब हमने उन्हें बताया कि उनको 
एक और युद्ध अभियान का नेतृत्व करना पड़ेगा । जिध्मे वह असफल होंगे और उनके 
मस्तक पर वलंक का टीका लगेगा। ऐसा ही हुप्रा । बोयर युद (ए06&7 फ्ध्वा) में वे 
सेनाध्यक्ष थे और उनकी सेना पराजित होने के कारण उन्हें ग्रुदस्थल से वापस्त बुला 
लिया गया और उनकी कटु आलोचना की गई। पु 


प्लेट 4-सर आयंर सलोवन का हाथ 


आपेरा के लिए संगीत संपोजन सर आर्थर सलीयन किया करते ये। उसके: 
लिए सदा उनको स्मरण किया जायेगा । उनके दाहिने हाथ की छाप से स्पष्ट दिखाई 
देता है कि उनकी शीर्ष रेखा से उनकी जीवन रेखा अलग हो गई, वह लम्बी है बोर 
धीरे-धीरे ढलान लेते हुए बद्ध क्षेत्र के मध्य में पहुंच गई है । शीर्ष रेखा और जीवन 
रेखा के बीच मे फासला उनकी नाटक सम्बन्धी योग्यता व्यक्त करता है और चंद्र क्षेत्र 
की भोर मुड़ी शीपे रेखा उतकी मोलिझता और कल्पनाशीलता की जन्मदात्री है ! 


भाग्य रेखा का शुक्र क्षेत्र से घनिष्ठता से जुड़ा होना उनके प्रारम्भिक जीवन 
की कठिनाइयों की धूचना देता है। उन्होंने अपने परिवार और सम्बन्धियों की सहायता 
करने के लिए अपना बलिदान कर दिया था। दूसरों भाग्य रेखा जो जोवन रेखा के 
भध्य में उसके अन्दर से निकलकर बृहस्पति क्षेत्र को जाती है उनकी सफलता की सूचक 
है और इस संकेत को पूर्णरूप से प्रमाणित करती है। प्रघान भाग्य रेखा अपने अन्त 
पर वृहस्पति क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है।., 

यद्यपि उनके गुणों और उनकी योग्यताओं को पूरी मान्यता मिली थी; परन्तु 
हाथ में सु्ये रेखा कही भी नहो-दिखाई देती । इसका भी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा 
था । वे स्वभाव से हंसमुख और अ्रसन्‍्नचित्त रहने वाले व्यक्ति नहीं ये । उन्हें ब्याति 
प्राप्त करते की कोई परवाह न थी और न ही उनको अपने सगीत संयोजन की योग्यता 
से कोई सांक्ारिक समुद्धि प्राप्त हुई । 
प्लेठ 5- विलियम बव्हिटले का हाथ 

यह सज्जन इंगलैण्ड के एक बहुत बड़े गौर समृद्ध व्यापारी ये ; कहा बावा है. 
कि उतके विशाल संस्थानों मे सुई से लेकर युद्धपोत तक खरीदा जा सकता था। 

+ हाथ व्गाकार है और अगुलिणा काफी लम्बी हैं और संतुलित सस्तिप्क देते 

याली शीर्ष रेखा है जो जीवन रेखा से घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है। उनके स्वभाव 
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में न तो जल्दबाजी थी, न उतावलापन था ! वे हर काम को पूर्णछ्प से सोच-विचार 
कर शोर सावधानी के साथ करते थे। इसके साथ-प्ताथ वे अपने आपकों सदा किसी 
भी प्रकार के आापत्तिकाल के लिए तंयार रफते थे 
हाथ में भाग्य औौर सूर्य रेखापें स्पष्ट रूप से अंकित हैं। एस अनीधी रेखा 
भाग्य रेखा के मध्य से निकलकर वृहस्पति क्षेत्र के मूल स्थान को था रही है; परन्तु 
यह मंगल क्षेत्र से आती और सू॑ क्षेत्र को जाती रेखा से कट रही है। यह योग उसः 
* अवस्था में है जब उनके कार्यालय में उनके एक अवध (जारज) पुत्र ने गोली मारकर 
उनकी हत्या कर दी थी । 
' जब हमने उनके हाय की छाप ली थी तव उनको चेतावनी दे दी थी कि 
मृत्यु हिंसा द्वारा होगी । हमते उन्हें बताया था कि उस समय से ]3 वर्ष बाद यह 
हिंसक घटना होगी और ठीक 3 वर्ष बाद ही वही हुआ जो हमने कहा था । 


प्लेट 6 और 7--जोसेफ चैम्वरलेन, एम ० पी० और उनके पुश्र सर आस्टिन 
चेम्बरलेन के हाथ 
प्लेट 6 और 7 मे पिता पुश्र के दाहिने हाथो की छाप हाथ मे वंशानुगतता 
(#७८०(७) फे चिन्हों के ज्वलन्त उदाहरण हैं । आप देखेंगे कि पिता-प्रुत्न दोनो के 
हाथो के श्राकार एक समान हैं जौर रेखायें भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । 
जब हमने ये छापें ली थी तब सीनियर चेम्बरलेन ने हमारे इस फलादेश मे 
बहुत दिलचस्पी प्रकट की थी कि उनका पुत्र भी उन्हीं के समान राजनंतिक क्षेत्र मे 
सफलता भ्राप्त करेगा । 
यह्‌ सर्वेविदित है कि जैप्तेजजैसे समय गुजरता गया आ।स्टिन च॑म्बरलेन ने 
शासन में वही अत्यन्त उच्च पद प्राप्त किये जिन १२ किसी समय उनके पिता आसीन 
हुए थे । यह हाथी के संकेत का चमत्कार है कि आत्टिन'घंम्बरलेन पालियामेट में उप्ती 
“आयु में प्रविष्द हुए जिसमे उनके पिता हुए थे । ओर मंत्रीमण्डल मे उन्होने वही स्थान 
प्राप्त किये जो उनके पिता को मिले थे | उनको 'सर' के दिताब से भी सम्मानित 
किया गया । उनके पिता को यह खिताब नदी मिला था । 
उनछो बढ़ी रोग हुए जिनसे उनके पिता प्रसित हुए थे और रोग हुए भी एक- 
सी आयु में । दोतों को ही नरवस ब्रेक डाउन से राजनैतिक सक्रियता से अवकाश लेता 
पड़ा था। दोनों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा पर आक्रमण कर रही है। दोनों 
को 63 वर्ष की भायु में पक्षाघात हुआ था । 


प्लेट $--फीरो फा हाथ 


प्लेट $ में हमारे अपने हाथ की छाप है, जिसमें दोहरी शोर्ष रेखा का स्पष्ट 
उदाहरण देखा जा सकता है । 
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हम आपको वता चुके हैं कि दोहरी शोप॑ रेखा बहुत कम हाथों में पाई जाती 
हैँ। आप देखेंगे कि अपने आकार और गुणों में ये दोनों रेखायें एक-दूसरे से भिन्‍न हैं । 
जैसा कि मीचे वाली जीवन रेखा से घनिष्टता से जुड़ी हुई शीर्ष रेखा एक संवेदनशील, 
कलाप्रिय और कल्पनाशील स्वभाव की सूचक है। ऊपर वाली शी रेखा वुछ दूसरे 
ही गुण प्रदर्शित करती है। वह वृहस्पति क्षेत्र से आरम्भ होती है और करतल को पार 
कर जाती है। वह आत्मविश्वास, महत्त्वाकांक्षा, प्रभुत्व वी भावना और जीवन को 
एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टि से देंखने की सूचक है । 


आप सोज्ञेंगे कि एक ही व्यक्ति में एक-दूसरे से विपरीत गुण एक ही साथ 
कैसे हो सकते हैं ? परन्तु जो ये रेखायें हमारे सम्बन्ध में बता रही हैं वह विल्कुल 
सत्य है । 
हमारे बायें हाथ में ऊपर थाली शीष रेखा का नाम निशान भी नही है| वहा 
केवल नीचे वाली शीर्ष रेखा है। आप जानकर विस्मित हींगे कि हमारे दाहिने हाथ में 
ऊपर वाली शीर्ष रेखा उम समय दृष्टियोचर हुई जब हम तीस वर्ष की आयु पद 
पहुंचे । इस समय हम एक लेक्चरार और बब्ता के रूप में समाज के सामने आये। 
इस परिस्थिति में नीचे वाली शीर्ष रेखा से ,रदर्शित सवेदनशीलता पर नियंत्रण प्राप्त 
करने घगो हम विवश हो गये । परिणामस्वरूप हमारी ऊपर वाली शीर्ष रेखा विद्सित' 
होने लगी थौर कुछ ही वर्षों मे अपने प्रूर्ण रूप से अकित हो गयी | देखा जाए तो 
हमारे हाथ में सबसे बलवती यही रेछा है। 
हम यह भी बता चुके हैं कि जिनके हाथ में दो शी्षे रेखायें होती हैं उनरे 
स्वभाव और गुण भी दो प्रकार के होते हैं और वे दो प्रकार के जीवन व्यतीत करते 
हैं । हमारे साथ ऐसा ही हुआ | तीस वर्षों तक कुछ लोग हमें केवल 'क्ीरो' के नाम से 
जानते रहे और कुछ दूसरे लोग केवल हमारे वास्तविक नाम से ही परिचित थे । 
अपने हाथ में संवेदन और कल्यनाशीलदा के गुण के फलस्वरूप हम काव्य में 
बहुत रुचि सेते *हे और ह#मे कविता लिखने का बहुत शौक बना रहा । 
भौट--आप कीरो के हाथ की छाप मे देखेंगे कि उय्यमे अनीन्ट्रिय 
कितनी स्पप्ट रूप से अंकित है । यह रेखा बहुत कम हाथों में पाई जाती है। दे शींप 
रेयाओं और इस अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा ने उनकी जगत विख्यात और अत्यन्त हवस 
भविष्य-यबता बनाया । आप देखेंगे कि उनवी ऊपर वाली हछीप॑ रेखा से एक और 
रेखा त्जनी के मूल स्थान को जासी है और उसी से मिली एक रेखा सूर्य क्षेत्र का गईं 
है । ये रेखायें उनके सर्वेतोमुझों ग्रणो मे चार चांद लगा रही हैं। कीरो केवल हस्व- 
विज्ञान मे ही पारंगत नही ये, ज्णेतिय और अक विद्या में भी वे उतने,ही मिदवहस्ते 
थे। अतीर्द्रिय ज्ञान रेखा ने उपको एक प्रकार की अतदुछिट प्रदान की घी और उ्के 
प्रदत्त गुणों द्वारा वे यहां तक दता देते थे कि होने वाली घटना किस वर्ष वो कित्त 
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महीने और किस दिन में घटित होगी । कीरो ने वर्षों पूर्व बता दिया था कि भारत को 
कब स्वतंत्रता प्राप्त होगी । उन्होंने अन्य देशों और उनके राजनैतिक नेताओं और 
सम्नाटों के संबंध में भविष्यवाणियां की थीं जो सत्य प्रमाणित हुईं। 


प्लेट /--एक शिक्षु का हाथ 


यहू हाथ की छाप हममे बच्चे के जन्म होने के चौबीस घण्टे पश्चात्‌ ली थी। 
शिशुप्रों के हाथ की छाप लेने में यहुत कठियाई होती है वयोकि मांस मुलायम और 
पिलपिला होता है और बच्चा शान्त नही रह सकता ! 

परन्तु हमने थी छाप ली है वह काफो अच्छी है और उसकी रेजायें स्पप्टता 
के साथ दिखाई देती हैं। यह बच्चा अब मर्दे बन गया है। यह व्यापार के क्षेत्र मे 
बहुत सफल हुआ है । इसका कारण शायद यह है कि इसके हाथ की ऊपर वाली श्षीर्ष 
रेदा हाथ मे एक ओर से दूसरी ओर सीधी चली गई है । 


लेट 0--मेंडम सारा बनेहादे (१(०080 $अ9 फ्रेध्यछवा) का हाथ 
इस हाथ में सबसे अधिक महत्व की भाग्य और सूर्य रेखायें बिल्कुल मणिदन्ध 
से आरम्भ हुई हैं और समानान्तर चलती हुई क्रमशः शनि और सूर्य क्षेत्र को गई हैं । 
उन्होंने सारे जीवन (दचपन से वृद्धावरथा) पर अधिकार कर रखा है। * 
इस महान अभिनेत्री ने नाट्य क्षेत्र में 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया 
था। उनमें अपूर्व अभिनय योग्यता के होते हुए भी, उनको अनेको कठिनाइयों का सामना 
* करनी पड़ा था | यह कठिव समय उनकी 26 वर्ष की आयु तक रहा जब दो भाग्य 
रैजायें साय-साथ चलने लगी । इसके बाद उत्तरीत्तर बे सफलता के शिखर की और 
बढ़ने लगी भौर समस्त विश्व में उनकी ख्याति फैल गई । 
शीर्ष रेखा तो ऐसी सीधी है जैसे फुट रूल लगाकर खीची गई हो और शीर्ष 
रेखा और जीवन रेखा के बीच का फासला उनके उतावलेपन और नाट्य अभिनय की 
योग्यता को प्रदर्शित करता है । 
इस हाथ में एक देखने योग्य बात यह भी है कि जीवन रेखा से अनेकों छोटी 
छोटी रेखामें ऊपर की ओर उठ रही हैं। ये समय-समय पर उनकी कार्यशविति या 
भोजस्विता के रफूटन की सूचक हैं । 
बुध क्षेत्र से आती हुई स्वास्थ्य रेखा का जीवन रेखा पर आक्रमण हाथ मे 
एक शुभ लक्षण नही होता । इसहाय में स्वास्थ्य रेखा दिखाई नही देती । मैडम सारा 
' अपनी वृद्धावस्था तक स्वस्थ रही । उनकी मृत्यु 78 वर्ष की आयु मे हुई थी । 
, मोड--हम (रूपांतरकार) इस हाथ के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार भी देना 
चाहने हे । हाथ अनेकों रेखाओ से भरा हुआ है जो शरीर के स्नायु मण्डल को अत्यंत 
* तियागीत् बनाता है । इन महिला का स्वास्थ्य भले ही अच्छा रहा हो; परन्तु इनमे * 
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शीघ्र घबरा जाने का स्वभाव अवश्य होगा ) बात वास्तव में यह है - कि उनकी प्रशन 
रैखायें सब बलवती और अत्यंत स्पष्ट रूप से भंकित हैं विशेषकर जीवन रेखा। इसके 
कारण और शीये रेखा और हृदय रेखा के सशक्त होने के कारण उनमें अपनी पवराहुट 
(पिदाए0एञञा65३) पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त होगी । उनकी भाग्य और सूर्य 
रेक्षायें बहुत सुन्दर हैं; परतु शुक्र क्षेत्र से आती हुईं अनेकों आड़ी रेखाओं से वे रुटी 
हुई है। इससे स्पप्ड है कि उन्हें अपने जीवन भें काफी विरोध का सामना करना पड़ा 
होगा । एक रेखा दूं क्षेत्र से निकलकर बुध क्षेत्र की ओर जाती दिषाई देती है ! इस 
रैपा मे उनको अपने क्षेत्र मे व्यापारिक सफलता देने में बहुत गोगदान दिया होगा। 
शुक्र क्षेत्र काफी उन्नत है और युध क्षेत्र पर चार' विवाह रेखायें हैं। ऐसा लग्रता है 
कि विवाह नहीं तो प्रेम संबंध काफ़ी संख्या में/ २हे होंगे । इनकी सफलता का एक 
और योग भी हाथ में दिखाई देता है । इनकी सब अंगुलियां सुगठित हैं और एक ही 
स्तर पर करतल से जुड़ी हुई हैं । हमें तो समुचित रूप से उन्नत बृहस्पति क्षेत्र पर तर्जनी 
के मूल स्थान से कुछ नीचे एक नक्षत्र चिन्ह भी दिखाई देता है। महत्त्वाकांक्षाओों की_ 
पूति और अपूर्व सफलता देने का यह एक निश्चित सूचक है। हृदय रेखा और शीर॑ 
रेखा के बीच मे कई रेणाओं प्राय सूर्य रेखा एर भी एक नक्षत्र चिन्ह बना दिखाई 
देता है। यह अपूर्व ख्याति और सफलता देने वाला माना जाता है 


ब्लेड 4[--डेम मेल्बा (आस्ट्रेलिया फो प्रत्तिद्ध गामिका) का हाथ 

इस हाथ मे भो शीर्ष रेखा और जीवन रेखा के बोच में फासला है और 
शीर्ष रेखा बृहस्पति क्षेत्र से भारम्भ होती है जिसका गुण है महत्त्वाकांक्षा देवा 

खण्ड दो प्रकरण 5 में हमने कहा है कि जद शीर्ष रेखा और जीवन रेखा के 
चीच (आरम्भिक स्थान) में मध्यम फासला होता है तो जातक अपने विचारों और योजे> 
नाओं को कार्यान्वित करने में अधिक स्वतंत्र - होता है। इससे जावक में स्फूति और 
काम को करने की प्रेरणा भी मिलती है। प्ररूरण 7 में हमने कहा है कि शीर्ष रेखा 
और जीवन रेखा के बीच में फ़ासला अधिक चौड़ा न हो तो वह शुभ फलदायक होता 
है | यदि वह मध्यम हो तो जातक को स्फूति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है और 
वकील, बरिस्टर, अभिनेता धर्मोपदेशक जैसे लोगों के लिए लाभदायक होता है। 

डेम मेल्या को वे सब गुण प्राप्त थे जो उतके सार्वजनिक जीवन के लिए 
आवश्यक थे । उनके हाथ भे भाग्य और सूर्ये रेखायें भी स्पष्ट रूप से अंकित हैं, विशेष 
कर सूर्य रेखा जो सूर्य क्षेत्र के मूल स्थान पर एक विकोण के रूप में समाप्त होती है। 
चूर्य रेखा और भाग्य रेखा का बराबर होना ज़ीवन मे सफलता अवश्य दिलवाता है । 

हाथ के मध्य में जीवन रेखा दोहरी है। इसके कारण डेम मेत्या,को अता- 
धारण जीवन शक्षित प्राप्त हुई ओर बाहर की ओर जाकर यात्रा हि से मिल जाने 
के कुगरण उन्होंने निरंतर देश-विदेश की यात्राें की और यश अजित किया । 


207 


डम मेल्वा मे हमें न्यूयार्क में अपना हाथ दिखाया था और हमसे उन्हें जो कुछ 
चवताया उसके सम्बन्ध में उन्हींने हमें लिखा था-- | 
“(कऋषा०, ॥0घ श० छणारंधाणि-- ४४३ क्रागरल रखा 4 589 २ 


ब्लेट 72-लार्ड लिदन का हाथ 


तार्ड लिटन के दाहिने और बायें हाथ एक समान थे । उनकी इच्छा थी कि 
हम अपनी पुस्तक में उनके बायें ही हाय की छाप को प्रकाशित करें । 

पुरुष के हाय के लिए यह कोनिक या कलाप्िय हाथ का वास्तविक उटाहरण 
है जिसका विवरण हमने इस पुस्तक के खण्ड एक प्रकरण पांच में दिया है; परन्तु लाई 
'लिटन के हाथ मजबूत और लचीले (£[858॥2) थे, जिसके कारण वे अपने आराम 
सलदी के स्वाभाविक गुण को नियन्त्रित करने में सफल हुये । कला की ओर उनकी 
अ्वृत्ति भी स्वाभाविक थी भोर उनका स्टूडियो देखने योग्य था। वह वहां एक 
राजकुमार के समान रहते थे । 

उनके हाथ में सूपे रेखा मणिवन्ध से अनामिका तक जाती है। उसके कारण 
अतिभा, ख्याति और सफलता उनको अपने करियर के आरम्भ से ही भ्राप्त हो गयी । 

लाढ़ें लिटन की हाथों के अध्ययन में भी दिलचस्पी थी । 


बसलेट 3--प्रसिद्ध लेश्वक मार्फ ट्वेन का हाथ (शा: पछथंत) 


यह छाप मार्क के दाहिने हाथ की है। मार्क ट्वेन हात्य रस के लेखक ये। , 
उनके हाथ में सबसे अधिक विशेष ध्यान देने वाली रेखा है शीर्ष रेखा जो समतल रूप 
में करतल फो पार करवी है | ऐसी रेखा उन लोगों के हाथ में होती है जिनमें हर वात 
के शुभ और अशुभ दोनों पहलुओं को देखने और समझने का _ग्रुण विकसित हो जाता 
हैं। मार्क ट्वेन में यह गुण पूर्ण रूप से विद्यमान था-- 


ब्लेट 44--एक दोषी निर्णित हत्यारे का हाथ 
डॉ० मीयर के हाथ की छाप भ्राप्त द्वोने की. एक मनोरंजक कहानी है। जब 
हम प्रथम बार न्यूयार्क गये तो, एक समाचार पत्र ]१०७ एण८ ज०7०* के कुछ 
मम्बाददाता हमारे पास आये और हमारी परीक्षा लेने के उद्दं श्य से बिना सम्बन्धित 
> व्यक्तियों के नाम और स्थितियों को बताये उतके हाथों को छापें हमारे सामने रखी 
-थौर हमसे उनके विषय में बताने को कहा । हमने चुनोती स्वीकार कर ली। 
लगभग एक दर्जन छापों को परीक्षा करके उनसे सम्बन्धित व्यवितियों के 
स्वभाव, गुण, दोष, कैरियर, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में जो हमारी समझ में आय 
हमने बता दिया । उसके बाद हमारे सामने एक व्यक्षित के बायें और दाहिने हाथों की - 
"छापे आई । हमने जब उनकी परीक्षा की तो हम चोकन्ने हो गये । हमने देखा कि उस 
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व्यक्ति के थायें हाथ मे सब रेयायें बिल्कुल सामान्य थीं और दाहिने हाथ में जितना 
सम्भव है! सकता है उतनी असाधारण थी ! विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उसके 
बायें हाथ में शीर्ष रेखा स्पष्ट ओर सीधी करतल्न मध्य को पार कर गई थी; परलु 
दाहिने हाथ में बह रेखा उमठकर अपने स्थान से हटी हुईं थी और शतति क्षेत्र के मीवे 
से हृदय-रेखा में जुड गई थी । हमने कहा कि इन दो हाथों के स्वामी ने अपने जीवन 
का करियर प्तामाम्य रूप से आरम्भ किया था । सम्भव है अपने प्रारम्भिक जोवन भे 
चहू धर्म-प्रचारक या धार्मिक शिक्षक रहा होगा और बाद में विज्ञान या चिकित्सा के 
क्षेत्र मे था गया होगा । हमने बताया कि किसी प्रकार भी घन अजित' करने को लोलु- 
पता के कारण उसके स्वभाव में धीरे-धीरे; परन्तु नियमित रूप से परिवर्तन होने लगा 
और अन्त में वहु इस स्थिति में पहुंच गया कि धन प्राप्त करने के लिए-उसे हत्या 
करने में भी संकोच न रहा । हमने आगे बताया कि हम यह नहीं कह सकते कि इसने 
एक हत्या की है या बीस की हैं, परन्तु खव यह चालीस वर्ष की आयु का होगा तव 
यह गिरफ्तार किया जायेगा, इस पर मुकहमा चलेगा और इसे मृत्युदण्ड प्राप्त होगा । 
तब यह प्रमाणित होगा कि इसने अपनी बोद्धिक क्षमता और व्यवप्तायः का अपराधी 
कार्यवाहियों द्वारा धन प्राप्त करने के लिये उप्योग किया होगा और अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये कोई भी अपराध उसके लिये जधल्य न होगा। इसे मृत्यु-दण्ड होगा; 
परन्तु यह बड़ी उम्र तक जीवित रहेगा--शायद यह जीवन कारावास में व्यतोत 
होगा । 
जब हमारी हाथों की परीक्षा का विवरण और हमारी भविष्यवाणी उत्ती 
शविवार की ॥९७७ ४०४: ७४०४ तामके समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, तो हमें झाते 
हुआ कि उस हाथो का स्वाप्ती शिकागो का डॉ० मीयर था। बहु उसी सप्ताह इस 
आरोप में गिरफ्तार किया भ्या था क्योंकि उससे अपने उन धघनादुय मरीजों को दिपर 
देकर हत्या कर दी जिनका उसने बड़ीन्वड़ी राशियों का जीवन बीमा कराया था । 
डॉ० सीयर पर मुकहमा चला और उसको मृत्यु दण्ड हुआ ! उससे कई अपीर्से 
की, परन्तु सब ऊपरी अदालतों मे मृत्यु दण्ड बहाल रखा | अन्त में बिजली की करती 
[छात्णमं० वभंशे पर वँठाकर मृत्यु दण्ड कार्यान्वित करने को तारीख भी निश्चित हो 
गयी । इस तारीख के सप्ताह पूर्व ड7/० मीयर ने हमें जेल से बुलाने का अनुरोध पत्र 
श्रजा। जब हम जेल में उससे मिले तो हमने देखा कि वह बिल्कुल जर्जेर हो गया था । 
उसने अत्त्यन्त आते स्व॒र में हमसे पुछा---/कीरो साहब ! आपने 2९८७ एल: शणा१ 
के संवाददाताओं को बताया था कि मृत्यु दण्ड प्राप्त करके भी मैं काफ़ी दिन जीवित 
रहूंगा । बया अब भी ऐसा हो सकता है ?” 
हमसे उसकी जीवन रेखा को देखा था | वह चवालीस वर्ष की. आयु के बाद 
बिना दूडो और सशक्त सी । यदि ऐसा न भी होता तो उसकी दयनोय दश्शा को देख- 
कर शायद हम उसे प्रोत्साहन ही देते । उसको जीवन रेखा का विचार करके हमें ऐसी 
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घारणा हो रही थी कि किसी चमत्कार द्वारा डॉ० - मीयर के जीवन की. रक्षा हो 
जाएगी । हमने उसे यही आश्वासन दिया । , . ._ प्र 

और हुआ भी ऐसा ही । कोई.आशा की झलक न दिखाई देते पर उसने फिर 
सुप्रीम कीर्ट मे अपील की और वहां के न्यायाधीशों को सरकारी प्रमाणों में कुछ ऐसी 
कमी दिखाई दे गयी जिसके कारण उन्होंने मृत्यु दए्ड को आजीवन ,कारावास के देण्ड 
में परिणित कर दिया ) इस घटना के पन्द्रह वर्ष बाद तक मीयर जीवित रहा । 

कभी ऐसा होता है कि शीर्ष रेखा ओर हृदय रेखा दोनों के स्थान में केवल 
एक ही रेखा होती है। उस समय यह कहा जा सकता है कि हृदय और शीर्ष रेखा एक 
ही है! इस प्रकार की रेखा में और उस रेखा में, जिसका डॉ० मीयर के हाथ में 
हमने ऊपर जिक्र किया है, अन्तर होता है । 


प्लेद -5 आत्महत्या करने वाले के हाय 


यह एक स्त्री के हाथ की छाप है जिसको आत्महत्या करने को धुन लगी रहती 
थीं। इसमें शीप॑रेखा अत्यन्त ठब्यान लेकर चद्ध क्षेत्र के नीचे मणिवन्ध में पहुंच 
गयी है । 

इस युवती में, जो यद्यपि अच्छे कुल की थी; आत्महत्या करने को ओर अ्रवृत्ति 
8 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो गयी थी। उसने अपने प्राण लेने के लिए कई बार 
प्रयत्न किए भर अन्त में जब यह 28 वर्ष की थी तब उसने आत्महत्या कर डाली । 
महू लम्बा सकरा बहुत नोकीला (59०0०) हाथ है और अगुलियां गांठदार हैं। इस 
हाथ में मध्यमा के नीचे शनि मुद्रिका भी है और उसमें से निकलकर एक रेखा जीवन 
रेखा को 28 वर्ष की अवस्था में काट रही है भौर सूर्य रेखा पर लगभग उसी आयु पर 
स्पष्ट ढीप चिन्ह है । 

शोष॑ रेखा का गहरी ढलान लेकर चद्ध क्षेत्र के नोवे पहुंचना आत्महत्या की 
प्रवृत्ति का निश्चित लक्षण है । यदि इस प्रकार की रेखा इतनी नीची भी न.जाए तो 
जातक इतना निराशावादी और टूटे दिल का होता है कि निराशा या दुःख के किसी ' 
सहसा माघात से वह आत्महत्या करने को उतारू हो जाता है। 
«४... नोद--कीरों ने ऊपर अत्यस्त ज्ञाववर्धक उदाहरण दिए हैं। वे उनके काल के 
प्रसिद्ध लोगो के हैं । 


हम पाठकों के लाभार्थ महात्मा गांधी के हाथों की छाप और उन पर अपना 
विवेचन नीचे दे रहे हैं! 


प्लेट 5--मंहात्मा गांधी का हाथ 


। ", .प्लेट 6 में महात्मा के बाएं हाथ,का एक स्कैच है। दुर्भाग्य से उनके दाहिने 
हाथ की फोटो जो .हमें देखते को मित्री वह इतनी, अस्पप्ट है कि _ जद 
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उचित नहीं समझा। परन्तु उस हाथ के प्रयुख लक्षण जो के०सी० सेन ने अपनी पुस्तक 
हस्त सामुद्रिक शास्त्र' में दिए हैं वे हम नौचे दे रहे हैं । 

बायां हाथ (प्लेद 6)--वाएं हाथ में प्रमुख लक्षण ये हैं 

() दीक्षा रेखा या बृहस्पति मुद्रिका (ड़ ० $00709) 

(2) दृदय रेखा की शाखाओं द्वारा व्मए हुए त्रिक्रोण | यह पताका का 
चिन्ह भी माता जा सबता है । ये वैराग्य तथा ख्याति के सक्षण हैं। 

(3) शुक्र क्षेत्र पर एक अन्दिर का चिन्ह है । यह चिन्ह ध्याति और सौभाग्य 
देते वाला माना जाता है । 

(4) कनिष्ठिका सुगठित है और अन्य अंगुलियों से अलग खड़ी है । यह वेयवितक 
रूप में मौलिकता और स्वतन्त्र स्वभाव का चिन्ह है । 

(5) सब अंगुलियां करतल भें समतल हैँ । 

(6) अंगूठा लम्बा है और नीचे को स्थित है ! इच्छा शक्षित का पर्व सशक्त 


है। 


(7) कल्पनाशीलता और अवचेतन मन के भाग सुविकस्ित हैं। 


दाहिने हाथ फे प्रमुख लक्षण 
() हृदम रेखा शाखाओं युक्त 
(2) हृदय रेखा और हृदय रेखा द्वारा बे हुए त्रिकोण 
. (3) दोक्षा रेखा. (4) धनुष का चिन्ह (5) पताका का चिन्ह 


हाथों का विस्तृत विवेचन (डा० सेन द्वारा) 
हाथ समुचित रूप से संतुलित हैं। अंग्रुलियां कोनिक और सुगठित हैं । वे 
मध्यम लम्बाई की हैं। अंगूठा लम्बा और नींचे की ओर जुड़ा हुआ ([.0७ 5०0) हैं । 
बारतल अंगुलियों के नीचे मणिवन्ध के ऊपर की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। बृहस्पति, 
शनि, सुर्ये और बुध के क्षेत्र समुचित रूप से उन्‍तत हैं। कनिष्ठिका लम्बी और दोनों 
हाथों में अन्य अंगुलियों से अलग सी लगती हैं । सूर्य की अंगुली काफी लम्बी है और 
मध्यमा के नाखून के पर्व तक पहुंचती है । ये सेव लक्षण एक असाधारण व्यक्तित्व के जन्म- 
दाता हैं। इन बक्षणों से इच्छा शक्ति की प्र वलता, सहनुमृतिपूर्ण स्वभाव, निःध्वार्यवा 
उदारहदयता और युक्तिसंगतत्ता आदि ग्रुण व्यक्त होते हैं अंगुलियों का चिकवापन 
और उनका कोनिक रूप प्रेरणात्मक तथा अतीन्द्रिय ज्ञानात्मक गुणों की सूचना देते हैं । 
शुक्र क्षेत्र का अंगूठे की ओर उन्नत होना सच्चरिवरता का थ्योकक़ है और काम की 
मा ति और देश की सेवा की भावताओं में परिणित कर देता है । 


भावयाओं को मानव जा दे 
भअगुलियों का समतल होना एक संतुनित स्वभाद, महानता बौर सफलता का लक्षण है । 
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कमनिष्ठिका लम्बी होने से और उसके अन्य अंग्रुलियों से अलग होने से अत्यन्त उच्च 
स्तर की बौद्धिक और मानसिक क्षमता, असाधारण योग्यतात्रों यौर अण्ढ़िवादी और 
स्वतंत्र स्वभाव के परिचायक हैं । 

जब कनिष्ठिका इस प्रकार को हो तो जातक में अतामान्य साहित्यिक योग्यता 
भी होती है जो सर्वविदित है कि महात्मा गांधी में पूर्ण रूप से थी। यह भी सब 
जानते हैं कि महात्मा गांधी सदा अपना रास्ता स्वयं निश्चित करते थे और अपने 
विचारों पर किसी का आधिपत्य नहीं होने देते थे । 

उनकी मध्यमा असामान्य रूप से लम्बी थी। वह चिकनी और सीधी भी थी । 
इसके दो प्रभाव उन पर पड़े । आशावादी और प्रसन्‍्न-चित्त बने रहे और सदा अपने 
पिद्धांतों के लिए अपने जीवन तक का बलिदान करने में अड़े रहे । बुध क्षेत्र की.ओर 
फनिप्ठिका फी सबलता ने उन्हें अपूर्य आत्म-संयम दिया । उनके अवचेत्तन मन (8705 
८०ए5००४४) के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व चंद्र, मंगल (बृहस्पति के नीचे वाला); 
सूर्य और बुध क्षत्र करते हैं । 

उनके दोनों हाथों मे हृदय रेखा अपने स्वाभाविक स्थान से कुछ नीचे है ओर 
अन्त में दो शाथ्ाओं में विभाजित हो जाती है । द्वदय रेखा पर्याप्त रूप से लम्बी भी 
है । यह हृदय रेखा वृहस्पति क्षेत्र को घरती हुई दीक्षा रेखा (वराप्य सूचक) से मिल 
फर तर्जती और मध्यमा के बीच मे एक त्रिकोण बनाती है जो एक असाधारण और 
बहुत कम हाथों में पाया जाने वाला विशिष्ट राजयोग (मान-प्रतिष्ठा, ख्याति, 
सच्चरित्रता, सौभाग्य और प्रभुरव देने बाला योग) है। जब हृदय रेखा निर्दीष और 
घलवती होकर वृहस्पति क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वह उच्चतम स्वर के प्रेम, कत्तंव्य- 
परायणता, निःस्वार्थ, सत्यता भौर उच्च सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की सूचक होती है। 
जैसा हमने कहा है कि दीक्षा रेखा से मिलने और शनि क्षेत्र पर त्रिकोण बनाने से ही 
गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया । 

करतल अंगुलियों के मूल स्थान पर मणित्रन्ध की अपेक्षा अधिक घोड़ा है । 
यह आकार यह व्यक्त करता है कि हाथ का स्वामी अपनी कियाशीलता के लिए 
मौलिक और स्वतन्त्र पथ चुनेगा। महात्मा गांधी का अहिसा का सिद्धांत इसी का 
फल है । 

बाएं हाथ में शीर्ष रेखा बिल्कुल सीधी और स्पष्ठ रूप से अंकित है । इससे 
प्रकट होता है कि महाध््मा गांधी उच्च आदर्शों के साथ वास्तविकता और व्यावह्ारिकता 
में भी विश्वास रखते ये । 

उनका अंगूठा,उनके असीम आत्मविश्वास का सूचक है । 


यद्यपि फोटो में स्पष्ट नहीं है, किन्तु सूक्ष्मता से परीक्षा करने से यह मालूम 
होगा कि महात्मा गांधी के दोनों हाथों में दोहरी शीर्ष रेद्ा थी । 
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(2) 
हिन्दू मत के अनुसार हस्त सामद्विफ पे 
कुछ अनुभव सिद्ध योग, 
भक्ति योग 
जिस मनुष्य के हाथ मे दो आयु (हृदय) रेथाएँ हों और करन-पृष्ठ दीर्घ हो 
और पुष्ठ हाँ तो वह मनुष्य भगवद्‌ आराधना में(लिप्त रहता है और भविष्य जाता 


होता है । 5 ; कर 
भविष्य-ववता योग हक 


चन्द्र स्थान पुष्ट और छोटी-छोटी रेखाओं से कटा हो; घद्ध और बुध ,क्षेत्र 
उन्नत हों तो मनुष्प भविष्य-वकक्‍ता होता है । * : 


ज्रिकाल ज्ञान योग 


* ऊध्वे रेखा (भाग्य रेखा) मणिवन्ध से उठकर भध्यमा को प्रथम पर्व तक जाए * 
तो मनुष्य त्रिकालज्ञ होता है । 


योगी योग अ ४ ४7287 
दीक्षा रेखा स्पष्ट रूप से अंकित हो, शन्रि ओर वृहस्पति क्षेत्र उन्नत गत हो, सूर्य 


रेखा शुद्ध हो तो मनुष्य योगी होता है। शनि क्षेत्र पर त्रिकोण चिन्ह हो तो मनुष्य 
योगी होकर विशेष गौरव भ्राप्त करता है । 
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श्रेष्ठ पद लाभ योग घल मड 2 


- यदि कोई रेखा अनामिका के प्रथम पर्व से तीसरे पर्व तक जाए तो मनुष्य 
सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करता है । 


परक्षीय सम्पत्ति लाभ योग 
! हाथ में अपरा पितृ रेखा (जीवन रेखा) शोभती हो, या सुर्ये क्षेत्र उच्च हो 
सूर्य रेखा और भाग्य रेखा अति शूद्ध हों तो मनुष्य दूसरे को सम्पत्ति प्राप्त करता हैं। 


"विद्या योग हे वि 
"5 
बुध, वृहस्पति और सूर्य क्षेत्र उच्च हों और पितृ रेखा (जीवन रेखो) से 


, 


)« 


ै 
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ऊध्वें गामिनी कोई रेखा बृहस्पति क्षेत्र को जाए तो मनृष्य विद्या में. पारंगत होकर 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । हे 


द्रव्य नाश योग 


यदि शुक्र स्थान से छोटी-छोटी रेखाएं निकंघकर पितृ रेखा और भाग्य रेखा 
को काटती हुईं मंगल क्षेत्र (बुध क्षेत्र के नोचे) जाएं तो मनुष्य हवतः अपने हाथों से 
अपने घन का नाश करता है ! 


रववाह में धन प्राप्ति योग 


यदि वृहस्पति क्षेत्र पर नक्षत्र चिन्ह हो तो मनुष्य विवाह में वहुत' धन प्राप्त 
कर सुख से जीवन व्यत्तीत करता है। यदि बुध क्षेत्र से परिणय (विवाह) रेखा सूर्य 
सत्र में पहुंचे तो उत्तम कुल में विवाह होता है और विशेष घन प्राप्त करता है । 


कष्टकर विवाह योग 


यदि परिणय रेखा (विवाह रेखा) स्थूल और क्रुत्सित हो अथवा सरल स्वह्प 
रखा द्वारा कटी हो तो वेवाहिक जीवन कष्टकारी होता । सुन्दर कुशाग्र और दर्शनीय 
हो तो सुखप्र द विवाह होता है । 
अनेक भार्या योग , 

- शुत्रक्षेत्र में जाल चिन्ह हो तथा तर्जनी के तृतीय पर्व में नक्षत्र बिन्ह हो और 
परिणय रेखा के मुत्र पर दो-तीन खड़ी रेबाएं हों तो जातक का अतेक स्त्रियों से संबंध 
होता है। (परिणय रेखा से जितनी रेखाएं झुकी हों उतनी ही स्थ्रियों से विछोह होता ' 
है) । 


विवाह विचांर - , - * , 


परिणय रेखाओं में णितनी रेखाएं कुशाग्र, सुन्दर और समानान्तर ब्नी हों, 
उतने ही विवाह होते हैं (या प्रेम सम्बन्ध होते हैं) | * : . - 


विवाह रेखा से कोई शाखा निकल कर आयु रेखा (हृदय रेखा) का स्पर्श करे 
त्तो विवाह होकर सम्बन्ध विच्छेद,हो जाता है । 

विवाह रेखा ऊपर अंगुली की तरफ झुक्ती हो तो जातक अविवाहित रहता है । 

भाग्य रेखा से कई रेखाएं निकल कर आग रेखा का स्पर्श करें तो भी विवाह 
नही होता ! भ् 
ध बृहस्पति क्षेत्र के पास तर्जेजी की बगल में नीचे “जितनी सुन्दर रेखाएं एक- 
दुसरे के समानाग्तर दिखाई पड़े, उतने ही विवश होते हैं (पेज, सम्बन्ध होते हैं) । 


हई 
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दोधायु योग... 
हाथ की अंगुलियां लम्बी हों, आयु (हृदम) रेखा बुध स्थान से वृहस्पति क्षेत्र 
तक स्पष्ट और अखष्ड हो तो मनुष्य दीर्घायु होता है ! 
पितु (जीवन) रेखा लम्दी; स्पष्ट, वक्र, नीचें की ओर झुकी ध्या मछिनत हो 
तो भी दीर्घायु योग होता है । 
मध्यायु योग , 
ः हाथ की अंगुलियां मध्यम हों तथा आयु रेखा शनि क्षेत्र तक निर्दोष होकर 
., जाए तो जातक मध्यायु वाला द्वोता है 
अल्पायु योग 
अंगुलियां छोटी हों, कृष और वक्त हों, आयु रेखा अनामिका के मूल तक 
[एं ओर छिल्न-भिन्‍न हो, पितृ रेखा पतली या चोड़ी, म्लान, भद्दी तथा 
'ए्डित हो, मातू रेखा शनि स्थान तक जाए भर शाजाहीन हो, तो अत्पायु 
गये होता है | हु 
'स॒ संबंध में 'हस्त संजीवनी! का मत 
भदि आयु (हृदय) रेखा में (4) रक्त वील मिश्चित बिन्दु; (2) केवल रक्त 
बन्दु (3) श्वेत बिन्दु या (4) श्याम बिन्दु हों तो मनुष्य को क्रमश: सर्पदेशन, रक्त 
पैग, सन्निषात, विपपान का भय होता है । ५! 
यदि आयु रेघा श्याम वर्ण हो ओर उसमें रक्त बिन्दु हो तो मनुष्य को 
बजली के द्वारा भय होता है ॥ 
यदि रेखा किसी सीधी रेखा से कटी हो तो शस्त्र के द्वारा चोट खाने से 
ः का भय होता है। यदि कोई रेखा बुधक्षेत्र से अंकुश के समोच नीचे होकर 
(यु रेखा को कादे तो हाथी के द्वारा चोट खाने का भय होता.है। यदि आयु रेखा 
अन्त में अनेक रेखाएं हों तो घोड़े के द्वारा भय होता है । 
यदि दाहिनी ओर से अनेक टेढ़ी रेखाएं आय (हृदय) रेखा को काटे तो जलकर 
ग्षि होने की आशंका होती है। यदि बायी ओर से ऐसी रेखाएं आयु रेखा को कार्टे 
तो जूल में डूबकर मृत्यु होने की संभावना होती है । 
यदि आयु रेखा अन्य रेखाओं से अनेक स्थानों पर कटी हो तो स्त्री द्वारा कलक 
आप्त होता है और अल्पमृत्यु होती है। पु 
यदि आयु रेखा से कोई रेखा नौचे की ओर शुकी हो तो उच्च स्थाव से गिर- ' 
कर मृत्यु होने की सम्भावना होती है । हु 
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सम्बन्धी चिस्ता होती है । उप्तका मन चंचल "तथा उद्देगयुक्‍त होता है। ;. - --४' 
बाल्यावस्था में साता-पितए की सुत्यु ”  ईज 


यदि भाग्य रेखा के आरम्भ में यव (्वीप) या त्रिकोध चिन्ह हो तो जातक 
अपनी घाल्यावस्था में अपने माता-पिता को खो बँठता है । 


पुरुष व्यभिचार योग 

* यदि शुक क्षेत्र में जाल चिन्ह तथा तर्जनी और मृध्यमा में क्रम से नक्षत्र और 

भिकोण रिन्ह हो तो मनुष्य व्यभिचारी होता है। मा] 

धर्म-परिवर्तत योग पलक 
भाग्य रेखा से निकल कर कोई रेखा ,मणिवन्ध की ओोर, जाएं और सूम॑ क्षेत्र 

में गुणक् (ऋात) चिन्ह हो; तो मनुष्य अपना धर्ष छोड़कर दूसरा धर्म - प्रहणकर 








लेता है। पु हद उप आर 
भाग्योदय 5 
धदि मणिवन्ध वलय के ऊपर गृणक चिन्ह हो तथा ऊध्वें (भाग्य) रेखा पुष्ट 
हो, नो मनुष्य अत्यन्त सौभाग्यशाली होता है । को 7 2 तर 
कान योग. हि 22800 


यदि सब अंगुलियों के तोसरे पर्व में मद जिन्ह हों तो मनुष्य दुराचारी होता 
है और जल में डूबकर उसकी मृत्यु होती है । 


सम्पत्ति और सुख श्फ 
यदि आयु (हृदय) रेखा चृहस्पति क्षेत्र तक जाए और उसकी एक शासा शधि 
छ्लेत्र को जाए तो मनुष्य शभुंओं को पराजित करके सम्पत्तिशाली बनता है और ण् 


पूर्वक जीवन व्यतीत करता है ! 
5 ५9 | 


